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॥ श्रीभगव न्निम्बाकाचायांयः नमः.॥ 


* श्रीसर्वेश्‍वरो जयति * 


॥ श्रीभगवन्निम्बार्काचार्याय नमः ॥ 
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श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव 
वि० Ho २०६५. ` श्रीनिम्बार्काब्द ५१०४ 
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अखिल भारतीय श्रीनिम्बार्काचार्यपीठ 
निम्बार्कतीर्थ (सलेमाबाद ) 


द्वितीयावृत्ति-- 
दो हजार 
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श्रीनिम्बार्क - मुद्रणालय 
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न्यौछावर 
पच्चीस रुपये 


> दो शब्द > 


यह “SaaS सुजश प्रकाश'' नामक इस छोटे से काव्य में 
जयपुर के ख्याति प्राप्त कविवर श्रीमण्डनजी ने यथादृष्ट और यथाश्रुत दोनों 
ही प्रकारो के वृत्तान्तो का सुललित छन्दों में वर्णन किया है | उनमें पहिले 
श्रीहंस भगवान्‌ से लेकर श्रीवृन्दावनदेवाचार्यजी महाराज तक श्रीनिम्बार्क 
सम्प्रदाय की ३६ पुश्तों का वर्णन साम्प्रदायिक इतिहास के अनुसार यथाश्रुत 
वर्णन हैं, और उनके पश्चात्‌ श्री -निम्बार्कशरणदेवाचार्यजी तक ४ पुश्तों का 
यथादृष्ट वर्णन है, पश्चात्‌ जयपुर राज्य की तत्कालिक स्थिति का यथादृष्ट 
वर्णन किया गया है। 

वैसे तो भगवान्‌ श्रीनिम्बार्काचार्य आदि वैष्णवाचारयों का और 
अयोध्या मथुरा आदि के नरेन्द्रो का सेव्य सेवक भावरूप सम्पर्क प्राचीन 
समय से ही चला आरहा है, देश-कालानुसार उसका संकोच विकास होना 
स्वाभाविक है, किन्तु सर्वथा विच्छेद नहीं हो सकता । 


जयपुर बसने से पूर्व श्रीनिम्बाकाचार्यपीठाधिपति आचार्यपाद आमेर 
के सन्निकट एकान्त स्थल पर विराजते थे, वह स्थान आजकल 
` श्रीपरशुरामद्वारा'' कहलाता है | यहाँ श्रीभगवत्प्रतिमा के साथ-साथ 
श्रीपरशुरामदेवाचार्यजी महाराज के चित्रपट की भी पूजा स्थापित है। वहाँ 
तत्कालवर्ती आचार्यवर्य श्रीनिम्बार्काचार्य श्रीवृन्दावनदेवाचार्यजी महाराज 
की सन्निधि में पहुँच कर महाराजाधिराज सवाई जयसिहजी (o) ने अपनी 
कामना की पूर्ति के लिये उनसे स्वनिर्मित स्तोत्रों द्वारा प्रार्थना की, जिस 
स्तोत्र से उस समय स्तुति की थी वह सं० स्तोत्र, एक प्राचीन हस्तलिखित 
“स्तोत्र संग्रह की पुस्तक में उपलब्ध हुआ है, नरेन्द्र की प्रार्थना के 
अनुसार आचार्यश्री ने आमेराधिपति को एक नूतन नगर बसा कर राजसूय 
एवं अश्वमेध यज्ञ कराने की आज्ञा प्रदान की तद्नुसार महाराजाधिराज 
सवाई जयसिंह ने वि० सं १७८४ माघ Ho बुधवार इष्ट&/० सूर्य ६/२२ 
TA 5/& के शुभ समय में जयपुर नगर की नींव लगाई उस समय भारत के 
इस अनुपम नगर में विशिष्ट धर्माचार्य, विद्वान्‌, सामन्त एवं व्यवसायशील 


(४) 
श्रेष्ठी वर्ग आदि सभी से इस नगर में निवास करने के लिये अनुरोध किया 
गया, तदनुसार सभी वर्ग के सज्जनों ने यहाँ निवास कर नगर निर्माण में 
सहयोग दिया । 
जयपुर नगर बस जाने पर थोड़े ही वर्षों के पश्चात्‌ नरेन्द्र ने राज 
प्रजा की उन्नति के लिये राजसूय एवं अश्वमेध यज्ञ किया, उस यज्ञ में नरेन्द्र 
ने श्रीवृन्दावनदेवाचार्यजी महाराज का सर्वोच्च सन्मान कर कृतज्ञता प्रकट 
की । उसी अवसर पर श्रीनिम्बार्क सम्प्रदाय की उपासना प्रणाली के अनुसार 
जयपुर में कई एक मन्दिरों के निर्माण कराने की आयोजना हुई । 
महाराजाधिराज सवाई जयसिंह ने वि० Ho १७५६ माघ सु. ६ से वि० Ho, 
१८०० आसोज सु. १४ तक राज्य किया । जिस वर्ष आचार्यश्री ने ऐहिक 
लीला संवरण की उसी वर्ष महाराजा श्रीजयसिंह ने परलोक प्रयाण किया, 
यह श्रीगुरुदेव और नरेन्द्र के अलौकिक प्रेम सम्पर्क को सूचित करने वाली 
घटना घटी थी । उनके पश्चात्‌ वि० सं० १८०७ पौष बु. १२ तक महाराजा- 
धिराज श्रीईशवरसिहजी ने और १८२४ चैत्र कृ. ३ तक (प्र.) माधवसिहजी 
ने एवं १८३३ वै. कृ. ३ तक महाराजा श्रीपृथ्वीसिंहजी ने जयपुर का राज्य 
किया | उनके पश्चात्‌ १८६० सावन सुदी १३ तक महाराजा प्रतापसिंहजी 
ने राज्य किया | उस ६० वर्ष के समय में श्रीवृन्दावनदेवाचार्य के पश्चात्‌ 
`` १८१४ तक श्रीगोविन्ददेवाचार्यजी और १८४१ तक श्रीगोविन्दशरणदेवा- 
चार्यजी महाराज आचार्यपीठासीन हुए, उस समय जयपुर के श्रीनिम्बार्कीय 
मठ-मन्दिरों का प्रबन्ध श्रीवृन्दावनदेवाचार्यजी महाराज के शिष्य प्रकाण्ड _ 
विद्वान्‌ श्रीजयरामजी शेष के निरीक्षण में रहा । वि० सं० १८४१ में 
श्रीसर्वेश्वरशरणदेवाचार्यजी महाराज गद्यारूढ हुए, उपरोक्त तीनों ही आचार्य 
स्वरूपों एवं शेष जयरामजी को जयपुर नरेन्द्र उत्तरोत्तर प्रतिष्ठा बढाते ही रहे, 
उन नरेन्द्रो के प्रेमानुराग के अनुसार आचार्यचरण भी यहाँ अधिक समय तक 
विराजने लगे जिससे प्रजावर्ग की भावना दिनप्रति दिन बढने लगी | इस 
` काव्य में उन्हीं श्री “श्रीजी? श्रीसर्वेशवरशरणदेवाचार्यजी महाराज तथा 
उनके उत्तरवर्ती आचार्य श्रीनिम्बार्क शरणदेवाचार्यजी महाराज और 
महाराजाधिराज सवाई प्रतापसिंहजी, श्रीजगतसिंहजी, श्रीजयसिंहजी इन 
तीनों नरेनद्रों के समय की एक दो चमत्कारी घटनाओं का वर्णन किया है, 


(५) 

उसी प्रसंग में जहाँ-तहाँ उस समय के संक्षेप इतिवृत्त का भी उल्लेख किया 
गया है । जैसे कि महाराजाधिराज सवाई श्रीप्रतापसिंहजी श्री  श्रीजी ' 
श्रीसर्वेश्वरशरणदेवाचार्यजी महाराज के शिष्य थे, इस आशय को कवि ने 
निम्न लिखित पदों में वर्णन किया है । 

श्रीगोविन्दशरणदेवाचार्यजी तक आचार्य परम्परा का वर्णन कर । 

तिनके सर्वेश्वर शरण, देव भये हरिदास | 

“मण्डन' तिनको तेजतप, सब जग में परकास ॥ 

इस ४७ वें दोहे में श्रीसर्वेश्वरशरणदेवाचार्यजी की गणना की 
पश्चात्‌ ४८ वें छन्द में उनके गुणगण एवं प्रभाव का दिग्दर्शन कराया है उसी 
छन्द में । 
“aed महींद्र सुत श्रीप्रताप | बुलवाय किये गुरु करि मिलाप | 
निज महल बीच मन्दिर बनाय । ता में पधराये शिर नवाय ॥। 
राधा नँढनन्ढन भक्ति भाव | सीखे प्रताप नृप रचि सुभाव |! 
कर दिये रघुकुल के गुरुगनेश | सांचे सेवक हुव प्रतापेश Il 
तिन गुरु चरनन को योगपाय | दिये सम्प्रदाय चारों जमाय II 

इन शब्दों में कबि ने स्पष्ट कर दिया है कि अपने गुरुदेव श्रीसर्वेश्वर- 
शरणदेवाचार्यजी महाराज की आज्ञा रूपी योग को पाकर श्रीप्रतापसिंहजी ने 
चारों सम्प्रदाय के वैष्णवों को विशेष आश्रय दिया | महाराजा श्रीप्रतापसिंहजी 
ने सामयिक और शारीरिक एवं उपद्रव कारकों की आपत्तियों की निवृत्ति की 
कामना से वि० Ho १८५८ में अपने १३ वर्षीय राजकुमार श्रीजगतसिंहजी 
तथा समस्त अन्तःपुर और Yo मंत्री बोहरा कुशालीरामजी बीलवाल आदि 
परिकर सहित निम्बार्कतीर्थ (सलेमाबाद) श्रीराधामाधव सर्वेश्वर भगवान्‌, 
के दर्शनार्थ पधारे । वहाँ पर राजकुमार को मंत्रदीक्षा दिलवाई और दर्शनों 
के पश्चात्‌ अनन्त श्रीजगद्गुरु निम्बार्काचार्यपीठाधीश्वर श्रीस्वामी 
(श्रीपरशुरामदेवाचार्यजी) महाराज की धूनी का पूजन किया।-पश्चात्‌ निजगुरु 


टि०* महाराजा माधवर्सिहजी के पश्चात्‌ पृथ्वीसिंहजी राजा हुए किन्तु & वर्ष 
पश्चात्‌ ही उनका स्वर्गवास हो गया | सन्तति न होने से फिर उनके चाचा प्रतापसिंहजी 
ने राज्य किया | अतः माधवसिंहजी के लघुभ्राता होने से कवि ने सुत शब्द का प्रयोग 
किया, | 


(६) 
देव आचार्यश्री के दर्शस्पर्श वन्दन-पूजन की अपनी कामना पूर्ति की प्रार्थना 
की । आचार्यश्री ने विश्राम करने के लिए आदेश किया । तदनुसार नरेन्द्र ने 
सपरिकर विश्राम किया, स्वप्न में श्रीस्वामीजी महाराज ने दर्शन देकर यह 
आज्ञा प्रदान की- राजन्‌ जाओ तुम स्वस्थ हो जाओगे, विद्रोहियों के 
उत्पात भी शान्त हो जायेंगे, किन्तु अब २ वर्ष ही तुम्हें मिलेंगे। अतः 
राजकुमार को राजकाज से अभिज्ञ बनादो .। स्वप्न का वृत्तान्त आचार्यश्री से 
निवेदन किया । आचार्यश्री ने नरेन्द्र को जयपुर प्रधारने. की अनुमति प्रदान 
की, नरेन्द्र स्वस्थ हो गये, मरहठो के उत्पात भी कुछ शान्त हुए । दो वर्ष 
की अवधि पूर्ण होते ही १८६० के श्रावण शुक्ला १३ को आपका स्वर्गवास 
हो गया । उसी दिन महाराजा जगतसिंहजी राज्यासन पर आरूढ हुए । 
आपके २१ रानियाँ और २४ परदायतें थीं | छिद्रान्वेषीजन चाहें जो कहें 
परन्तु वास्तव में आप परम आस्तिक एवं ईश्वर पर पूर्ण भरोसा रखने वाले 
नरेन्द्र थे। जब २६ वर्ष की अवस्था तक २१ रानियों में से किसी के भी 
सन्तान नहीं हुई नरेन्द्र की केवल एक वर्ष की आयुअवशिष्ट थी तब नरेन्द्र 
और राजपरिवार तथा प्रजा को बड़ी भारी चिन्ता हुई, असह्य आपत्ति आने 
पर ही प्राणी अपने उपास्यदेव श्रीप्रभु का एवं गुरुदेव का स्मरण करते हैं, यह 
स्वाभाविक ही है, अत्यन्त चिन्ता होने पर महाराजाधिराज सवाई श्री 
जगतसिहजी तथा महारानी श्रीभटियानीजी ने fo Fo १८७५ के वैशाख 
मास में आचार्य श्रीनिम्बार्कशरणदेवाचार्यजी महाराज के चरणों में यह 
प्रार्थना की । 
जस प्रशंस रघुवंश सब, सम्पत्ति सों सरसात । 
बिना पुत्र प्रभु सो सकल, दुखदाई दरशात ॥ 
ज. सु. प्र. (प. सं. ६६) 
अर्थात्‌ हे प्रभो ! अब भविष्य में इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन 
होगा, सब प्रकार के वैभव होने पर भी यह चिन्ता हमें अहर्निश जला रही 
है। इस प्रार्थना को सुनकर आचार्यश्री ने श्रीसर्वेश्वर प्रभु की आराधना कर 
विनती की । | र 
श्रीसर्वेश्‍वर प्रभु तुमसों यह अर्ज है, 
सुनहुँ साँच रघुकुल रहिबे की गर्ज है | 


(७) 
अम्बापति पति जगतसिंह परताप के, 
भटियानी रानी ढुहूँ सेवक आपके ॥ 
तिन दोउन के अमर पुत्रकी चाह है | 
तिनके हियकर दयादान परवाह है ॥ 
वर माँगहूँ सुन्दरसुत तिनको दीजिये | 
सब कछवाहन को सनाथ प्रभु कीजिये ॥ 
श्रीसर्वेशवर यह विनती सुनि वर दियो | 
श्रीनिम्बार्क शरन pelt सो ही कियो ॥ 
इष्टदेव प्रभु को प्रसन्न कर उसी वर्ष आषाढ शुक्ला २ शुभ रथयात्रा 
महोत्सव के दिन श्रीसर्वेश्वरजी का चरणोदक और श्रीस्वामी जी के हवन 
_ कुण्ड की विभूति तथा श्रीनालाजी का जल निम्बार्कतीर्थ (सलेमाबाद) से 
जयपुर भिजवा दिया | भगवत्‌ कृपा से थोड़े दिनों के ही पश्चात्‌ महारानी 
श्रीभटियानीजी के गर्भ रहा | इधर गर्भाधान से ४-५ मास के पश्चात्‌ वि० 
Ho १८७५ पौष कृष्णा & को महाराजाधिराज सवाई श्रीजगतसिंहजी का 
स्वर्गवास हो गया । राज्य प्रजा में बड़ा दुःख छा गया । महाराजाधिराज के 
परमधाम पधारते ही नाजर मोहनराम आदि ने नरवर से लाकर मानसिंहजी 
को जयपुर के राज्य पर बिठाना चाहा । इधर समस्त प्रजा और रावल 
'वैरीसालसिंहजी सामोद आदि के सामन्तों ने रोका की महारानी श्रीभटियानीजी 
क्के प्रसव की प्रतीक्षा की जाय | प्रजाजन और राज परिवार को श्रीसर्वेश्वर 
भगवान्‌ और आचार्य श्री “'श्रीजी'' महाराज के आशीर्वाद पर पूर्ण विश्वास 
श्या, ठीक वि० Ho १८७६ वैशाख सु. रविवार के शुभ योग में भटियानीजी 
के राजकुमार प्रकट हुआ, अपने नरेन्द्र का जन्म सुनकर राज प्रजा में अपार 
हर्ष छागया | सभी ने श्री श्रीजी श्रीनिम्बार्कशरणदेवाचार्यजी महाराज 
का आभार माना, अतः प्रार्थना कर आचार्यश्री का आवाहन किया, सर्वप्रथम 
राज्ज भवनों में पधरावनी हुई, पश्चात्‌ क्रमशः सामोद, चौमू आदि सामन्तं 
के तथा विशिष्ट-विशिष्ट राजवर्गी और नागरिकों के मकानों पर कई मास 
तक पधरावनियाँ होती रहीं, जयपुर में उस समय नित नव उत्सव होने लगे, 


टि०* कई एक+ऐतिहासिक पुस्तकों में तृ० महाराजा जयसिंहजी का जन्म 
वैशाख शु० २ शनिवार लिखा है । 


(८) 

महाराजधिराज सवाई श्रीजयसिंहजी की जब २० माह की अवस्था हुई तब 
वि. सं. १८७७ के पौष सु. १५ को बडे श्री श्रीजी श्रीसर्वेश्वर-शरणदेवाचार्यजी 
महाराज का स्मृति महोत्सव (मेला) रूप यज्ञ जयपुर में हुआ । इस महोत्सव 
रूप यज्ञ में राजकुल और प्रजावर्ग सभी का पूर्ण सहयोग रहा था, बस इसी 
यथा दृष्ट आख्यान का कवि ने इस ग्रन्थ में संकलन किया है । इसके 
अतिरिक्त श्रीमण्डन कवि ने २५ भाषा काव्य और भी रचे है । इस काव्य को 
कवि ने मंत्र रूप में लिखा है अतएव अन्त में ''भुक्ति-मुक्ति को यह जस 
दाता । भजन भक्ति हरि की सरसता | सब गृहस्थ को सब फल देवा | 
. पुञ्ज पुञ्ज हरिकी सब सेवा ।” इत्यादि छन्दों में सर्व प्रकार के ऐहिक 
आमुष्मिक सुखों का दाता बतलाया È | 

अतः मेला समाप्ति के पश्चात्‌ राज्य प्रजा में सब प्रकार की सुख 
शान्ति का प्रसार हुआ और वि० सं०-१८८८ में १२ वर्ष की अवस्था में 
महाराजाधिराज सवाई श्रीजयसिहजी ने सपरिकर श्री निम्बार्काचार्यपीठ, 
निम्बार्कतीर्थ (सलेमाबाद) पधार कर श्रीराधांमाधव-सर्वेश्वर भगवान्‌ तथा 
श्रीपरशुरामदेवाचार्यजी महाराज के हवन कुण्ड (धूनी) की पूजा की और 
अपने मनोरथ सिद्ध किये । 

श्रीमंडन कवि का वंश परिचय पं० श्रीमथुरानाथजी भट्ट ने स्वलिखित 
साहित्य-वैभव नामक गन्थ में निम्नलिखित प्रकार से दिया हैः-१ श्रीपुरुषोत्तम 
गोस्वामी के २ लक्ष्मण भट्ट ३ श्रीकृष्ण भट्ट (कवि कला निधि) ४ द्वारका , 
नाथ ५ व्रजपाल भट्ट (उपनाम चुन्नी-लाल) उनके इस 'जयसह सुजस 
प्रकाश ग्रन्थ के कर्ता कविवर मंडन, उनके लक्ष्मणभट्ट (द्वि.) उनके 
सुन्दरलाल उनके वर्तमान पं० मधुरानाथजी भट्ट जयपुर विद्यमान हैं | 

अमुद्रित होने से यह ग्रन्थ सर्वसाधारण को सुलभ नहीं था, अतः 
इसके प्रकाशनार्थ कई दिनों से साहित्य प्रेमी सज्जन अनुरोध कर रहे थे | 
किन्तु कई एक कारणों से मुद्रित नहीं हो पाया था । इधर जयपुर धार्मिक 
सञ्जनों की भावना प्रबल हुई | सभी ने सानुरोध प्रार्थना की, जिस पर 
भक्तप्रवर रंगीलीशरण (छगनलाल) मोहनलाल बजाज द्वारा आयोजित 
साप्ताहिक श्रीमदभागवत एवं श्रीभक्तमाल की कथा तथा साप्ताहिक 
अखण्डभगवन्नाम संकीर्तन महायज्ञ के समय वर्तमान जगदगुरु श्रीनिम्बार्काचार्य 


(६) 
श्रीराधासर्वेश्‍वरशरणंदेवाचार्य श्री ' श्रीजी'' महाराज का जयपुर में ५५ वर्ष 
के पश्चात्‌ बड़े समारोहपूर्वक पादार्पण हुआ । बस इसी शुभ अवसर ने इस 
ग्रन्थ को मुद्रित रूप में प्रकट किया । जयपुर नरेश और यहाँ की धार्मिक 
जनता का श्रीनिम्बार्काचार्य श्री श्रीजी'' महाराज के चरणों में जैसा अनुराग 
रहा है । उसका तो यह एक संक्षिप्त उल्लेख है । पूर्ण रूप से विस्तृत वृत्तान्त 
तो एक स्वतन्त्र गन्थ में लिखा जा सकता है। 


विद्याभूषण श्रीव्रजवल्लभशरण 
तीर्थत्रयी वेदान्ताचार्य ` 
अधिकारी-अ० भा० निम्बार्काचार्यपीठ, निम्बार्कतीर्थ 
( सलेमबाद ) केशनगढ, अजमेर (राजस्थान) 
वर्तमान निवास - श्रीनिकुञ्ज वृन्दावनधाम, मथुरा 
( उत्तरप्रदेश ) 


पुस्तक प्राप्ति स्थान - - 
अखिल भारतीय श्रीनिम्बार्काचार्यपीठ 
निम्बार्कतीर्थ ( सलेमाबाद ) 


द्वितीयावृत्ति-- 
दो हजार 


मुद्रक-- 
श्रीनिम्बार्क - मुद्रणालय 
निम्बार्कतीर्थ (सलेमाबाद ) 


न्यौछावर 
पच्चीस रुपये 


se दो शब्द >$ 


यह  जयसाह सुजश प्रकाश'' नामक इस छोटे से काव्य में 
- जयपुर के ख्याति प्राप्त कविवर श्रीमण्डनजी ने यथादृष्ट और यथाश्रुत दोनों 
ही प्रकारो के वृत्तान्तो का सुललित छन्दो में वर्णन किया है । उनमें पहिले 
श्रीहस भगवान्‌ से लेकर श्रीवृन्दावनदेवाचार्यजी महाराज तक श्रीनिम्बार्क 
सम्प्रदाय की ३६ पुश्तों का वर्णन साम्प्रदायिक इतिहास के अनुसार यथाश्रुत 
वर्णन हैं, और उनके पश्चात्‌ श्री-निम्बार्कशरणदेवाचार्यजी तक ४ पुश्तों का . 
यथादृष्ट वर्णन है, पश्चात्‌ जयपुर राज्य की तत्कालिक स्थिति का यथादृष्ट 
वर्णन किया गया है। 
वैसे तो भगवान्‌ श्रीनिम्बार्काचार्य आदि वैष्णवाचार्यो का और 
अयोध्या मथुरा आदि के नरेन्द्रो का सेव्य सेवक भावरूप सम्पर्क प्राचीन 
समय से ही चला आरहा है, देश-कालानुसार उसका संकोच विकास होना 
स्वाभाविक है, किन्तु सर्वथा विच्छेद नहीं हो सकता । 


जयपुर बसने से पूर्व श्रीनिम्बाकाचार्यपीठाधिपति आचार्यपाद आमेर 
के सन्निकट एकान्त स्थल पर विराजते थे, वह स्थान आजकल 
' श्रीपरशुरामद्वारा'' कहलाता है | यहाँ श्रीभगवत्प्रतिमा के साथ-साथ 
श्रीपरशुरामदेवाचार्यजी महाराज के चित्रपट की भी पूजा स्थापित है। वहाँ 
तत्कालवर्ती आचार्यवर्य श्रीनिम्बार्काचार्य श्रीवृन्दावनदेवाचार्यजी महाराज 
की सन्निधि में पहुँच कर महाराजाधिराज सवाई जयसिंहजी (o) ने अपनी 
कामना की पूर्ति के लिये उनसे स्वनिर्मित स्तोत्रों द्वारा प्रार्थना की, जिस 
स्तोत्र से उस समय स्तुति की थी बह सं० स्तोत्र, एक प्राचीन हस्तलिखित 
“स्तोत्र संग्रह'' की पुस्तक में उपलब्ध हुआ है, नरेन्द्र की प्रार्थना के 
अनुसार आचार्यश्री ने आमेराधिपति को एक नूतन नगर बसा कर राजसूय 
एवं अश्वमेध यज्ञ कराने की आज्ञा प्रदान की तद्नुसार महाराजाधिराज 
सवाई जयसिंह ने वि० सं १७८४ माघ Ho बुधवार इष्ट&/० सूर्य ६/२२ 
TA ८/६ के शुभ समय में जयपुर नगर की नींव लगाई उस समय भारत के 
इस अनुपम नगर में विशिष्ट धर्माचार्य, विद्वान्‌, सामन्त एवं व्यवसायशील 


(४) 
श्रेष्ठी वर्ग आदि सभी से इस नगर में निवास करने के लिये अनुरोध किया 
गया, तद्नुसार सभी वर्ग के सज्जनों ने यहाँ निवास कर नगर निर्माण में 
सहयोग दिया । 
जयपुर नगर बस जाने पर थोड़े ही वर्षो के पश्चात्‌ नरेन्द्र ने राज 
प्रजा की उन्नति के लिये राजसूय एवं अश्वमेध यज्ञ किया, उस यज्ञ में नरेन्द्र 
ने श्रीवृन्दावनदेवाचार्यजी महाराज का सर्वोच्च सन्मान कर कृतज्ञता प्रकट 
की । उसी अवसर पर श्रीनिम्बार्क सम्प्रदाय की उपासना प्रणाली के अनुसार 
जयपुर में कई एक मन्दिरों के निर्माण कराने की आयोजना हुई । 
महाराजाधिराज सवाई जयसिंह ने वि० Ho १७५६ माघ सु. ६ से वि० सं०, 
१८०० आसोज सु. १४ तक राज्य किया । जिस वर्ष आचार्यश्री ने ऐहिक 
लीला संवरण की उसी वर्ष महाराजा श्रीजयसिंह ने परलोक प्रयाण किया, 
यह श्रीगुरुदेव और नरेन्द्र के अलौकिक प्रेम सम्पर्क को सूचित करने वाली 
घटना घटी थी | उनके पश्चात्‌ वि० Ho १८०७ पौष बु. १२ तक महाराजा- 
धिराज श्रीईशवरसिंहजी ने और १८२४ चैत्र कृ. ३ तक (प्र.) माधवसिंहजी 
ने एवं १८३३ वै. कृ. ३ तक महाराजा श्रीपृथ्वीसिंहजी ने जयपुर का राज्य 
किया | उनके पश्चात्‌ १८६० सावन सुदी १३ तक महाराजा प्रतापसिंहजी 
ने राज्य किया | उस ६० वर्ष के समय में श्रीवृन्दावनदेवाचार्य के पश्चात्‌ 
-- १८१४ तक श्रीगोविन्ददेवाचार्यजी और १८४१ तक श्रीगोविन्दशरणदेवा- 
चार्यजी महाराज आचार्यपीठासीन हुए, उस समय जयपुर के श्रीनिम्बार्कीय 
मठ-मन्दिरों का प्रबन्ध श्रीवृन्दावनदेवाचार्यजी महाराज के शिष्य प्रकाण्ड _ 
विद्वान्‌ श्रीजयरामजी शेष के निरीक्षण में रहा । वि० सं० १८४१ में 
श्रीसर्वेश्वरशरणदेवाचार्यजी महाराज गद्यारूढ हुए, उपरोक्त तीनों ही आचार्य 
स्वरूपं एवं शेष जयरामजी को जयपुर नरेन्द्र उत्तरोत्तर प्रतिष्ठा बढाते ही रहे, 
उन नरेन्द्रो के प्रेमानुराग के अनुसार आचार्यचरण भी यहाँ अधिक समय तक 
, विराजने लगे जिससे प्रजावर्ग की भावना दिनप्रति दिन बढने लगी | इस 
काव्य में उन्हीं श्री “श्रीजी'' श्रीसर्वेशवरशरणदेवाचार्यजी महाराज तथा 
उनके उत्तरवर्ती आचार्य श्रीनिम्बार्क शरणदेवाचार्यजी महाराज और 
महाराजाधिराज सवाई प्रतापसिंहजी, श्रीजगतसिंहजी, श्रीजयसिंहजी इन 
तीनों नरेन्द्रो के समय की एक दो चमत्कारी घटनाओं का वर्णन किया है, 


(५) 
उसी प्रसंग में जहाँ-तहाँ उस समय के संक्षेप इतिवृत्त का भी उल्लेख किया 
गया है | जैसे कि महाराजाधिराज सवाई श्रीप्रतापसिंहजी श्री “श्रीजी” 
श्रीसर्वेशवरशरणदेवाचार्यजी महाराज के शिष्य थे, इस आशय को कवि ने 
निम्न लिखित पदों में वर्णन किया है | 


श्रीगोविन्दशरणदेवाचार्यजी तक आचार्य परम्परा का वर्णन कर । 

तिनके सर्वेश्वर शरण, देव भये हरिदास । 

“मण्डन' तिनको तेजतप, सब जग में परकास ॥ 

इस ४७ वें दोहे में श्रीसर्वेश्वरशरणदेवाचार्यजी की गणना की 
पश्चात्‌ ४८ वें छन्द में उनके गुणगण एवं प्रभाव का दिग्दर्शन कराया है उसी 
छन्द में । 
माधव महींद्र सुत श्रीप्रताप | gaara किये गुरु करि मिलाप |l 
निज महल बीच मन्दिर बनाय | ता में पधराये शिर नवाय ॥ 
राधा नँढनन्दन भक्ति भाव | सीखे प्रताप नृप रचि सुभाव II 
कर दिये रघुकुल के गुरुगनेश | सांचे सेवक हुव प्रतापेश Il 
तिन गुरु चरनन को योगपाय | दिये सम्प्रदाय चारों जमाय II 

इन शब्दों में कवि ने स्पष्ट कर दिया है कि अपने गुरुदेव श्रीसर्वेश्वर- 
शरणदेवाचार्यजी महाराज की आज्ञा रूपी योग को पाकर श्रीप्रतापसिंहजी ने 
चारों सम्प्रदाय के वैष्णवों को विशेष आश्रय दिया | महाराजा श्रीप्रतापसिहजी 
ने सामयिक और शारीरिक एवं उपद्रव कारकों की आपत्तियों की निवृत्ति की 
कामना से वि० Ho १८५८ में अपने १३ वर्षीय राजकुमार श्रीजगतसिंहजी 
तथा समस्त अन्तःपुर और प्र० मंत्री बोहरा कुशालीरामजी बीलवाल आदि 
परिकर सहित निम्बार्कतीर्थ (सलेमाबाद) श्रीराधामाधव सर्वेश्वर भगवान्‌! 

के दर्शनार्थ पधारे । वहाँ पर राजकुमार को मंत्रदीक्षा दिलवाई और दर्शनों 

के पश्चात्‌ अनन्त श्रीजगद्गुरु निम्बार्काचार्यपीठाधीश्वर श्रीस्वामी 
(श्रीपरशुरामदेवाचार्यजी) महाराज की धूनी का पूजन किया पश्चात्‌ निजगुरु 


टि०* महाराजा माधवसिंहजी के पश्चात्‌ पृथ्वीसिंहजी राजा हुए किन्तु & वर्ष 
पश्चात्‌ ही उनका स्वर्गवास हो गया । सन्तति न होने से फिर उनके चाचा प्रतापसिंहजी 
ने राज्य किया | अतः माधवसिंहजी के लघुभ्राता होने से कवि ने सुत शब्द का प्रयोग 
किया, | 


(६) 
देव आचार्यश्री के दर्शस्पर्श वन्दन-पूजन की अपनी कामना पूर्ति की प्रार्थना 
की । आचार्यश्री ने विश्राम करने के लिए आदेश किया । तदनुसार नरेन्द्र ने 
सपरिकर विश्राम किया, स्वप्न में श्रीस्वामीजी महाराज ने दर्शन देकर यह 
आज्ञा प्रदान की- राजन्‌ जाओ तुम स्वस्थ हो जाओगे, विद्रोहियों के 
उत्पात भी शान्त हो जायेंगे, किन्तु अब २ वर्ष ही तुम्हें मिलेंगे। अतः 
राजकुमार को राजकाज से अभिज्ञ बनादो .। स्वप्न का वृत्तान्त आचार्यश्री से 
निवेदन किया | आचार्यश्री ने नरेन्द्र को जयपुर प्रधारने की अनुमति प्रदान 
की, नरेन्द्र स्वस्थ हो गये, मरहठो के उत्पात भी कुछ शान्त हुए । दो वर्ष 
की अवधि पूर्ण होते ही १८६० के श्रावण शुक्ला १३ को आपका स्वर्गवास 
हो गया | उसी दिन महाराजा जगतसिंहजी राज्यासन पर आरूढ हुए | 
आपके २१ रानियाँ और २४ परदायतें थीं । छिद्रान्वेषीजन चाहें जो कहें 
परन्तु वास्तव में आप परम आस्तिक एवं ईश्वर पर पूर्ण भरोसा रखने वाले 
नरेन्द्र थे। जब २६ वर्ष की अवस्था तक २१ रानियों में से किसी के भी 
सन्तान नहीं हुई नरेन्द्र की केवल एक वर्ष की आयुअवशिष्ट थी तब नरेन्द्र 
और राजपरिवार तथा प्रजा को बड़ी भारी चिन्ता हुई, असह्य आपत्ति आने 
पर ही प्राणी अपने उपास्यदेव श्रीप्रभु का एवं गुरुदेव का स्मरण करते हैं, यह 
स्वाभाविक ही है, अत्यन्त चिन्ता होने पर महाराजाधिराज सवाई श्री 
जगतसिंहजी तथा महारानी श्रीभटियानीजी ने वि० Ho १८७५ के वैशाख 
मास में आचार्य श्रीनिम्बार्कशरणदेवाचार्यजी महाराज के चरणों में यह 
प्रार्थना की । 
जस प्रशंस रघुवंश सब, सम्पत्ति सों सरसात । 
बिना पुत्र प्रभु सो सकल, दुखदाई RNA II 
ज. सु. प्र. (प. सं. ६६) 
अर्थात्‌ हे प्रभो ! अब भविष्य में इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन 
होगा, सब प्रकार के वैभव होने पर भी यह चिन्ता हमें अहर्निश जला रही 
है। इस प्रार्थना को सुनकर आचार्यश्री ने श्रीसर्वेश्वर प्रभु की आराधना कर 
विनती की । 
श्रीसर्वेश्वर प्रभु तुमसों यह अर्ज है, 
सुनहुँ साँच रघुकुल रहिबे की गर्ज है | 


\ 


(७) 
अम्बापति पति जगतसिंह परताप के, 
भटियानी रानी ge सेवक आपके ॥ 
तिन दोउन के अमर पुत्रकी चाह है । 
तिनके हियकर दयादान परवाह है ॥ 
वर माँगहूँ सुन्दरसुत तिनको दीजिये । 
सब कछवाहन को सनाथ प्रभु कीजिये ॥ 
श्रीसर्वेश्‍वर यह विनती सुनि वर ढियो | 
श्रीनिम्बार्क शरन कह्यो सो ही कियो ॥ 
इष्टदेव प्रभु को प्रसन्न कर उसी वर्ष आषाढ शुक्ला २ शुभ रथयात्रा 
महोत्सव के दिन श्रीसर्वेश्‍वरजी का चरणोदक और श्रीस्वामी जी के हवन 
कुण्ड की विभूति तथा श्रीनालाजी का जल निम्बार्कतीर्थ (सलेमाबाद) से 
जयपुर भिजवा दिया । भगवत्‌ कृपा से थोड़े दिनों के ही पश्चात्‌ महारानी 
श्रीभटियानीजी के गर्भ रहा | इधर गर्भाधान से ४-५ मास के पश्चात्‌ वि० 
Ho १८७५ पौष कृष्णा & को महाराजाधिराज सवाई श्रीजगतसिंहजी का 
स्वर्गवास हो गया । राज्य प्रजा में बड़ा दुःख छा गया । महाराजाधिराज के 
परमधाम पधारते ही नाजर मोहनराम आदि ने नरवर से लाकर मानसिंहजी 
को जयपुर के राज्य पर बिठाना चाहा | इधर समस्त प्रजा और रावल 
वैरीसालसिंहजी सामोद आदि के सामन्तों ने रोका की महारानी श्रीभटियानीजी 
के प्रसव की प्रतीक्षा की जाय | प्रजाजन और राज परिवार को श्रीसर्वेशवर 
भगवान्‌ और आचार्य श्री “श्रीजी” महाराज के आशीर्वाद पर पूर्ण विश्वास 
था, ठीक Ro Ho १८७६ वैशाख सु. रविवार के शुभ योग में भटियानीजी 
के राजकुमार प्रकट हुआ, अपने नरेन्द्र का जन्म सुनकर राज प्रजा में अपार 
हर्ष छागया | सभी ने श्री  श्रीजी'' श्रीनिम्बार्कशरणदेवाचार्यजी महाराज. 
का आभार माना, अतः प्रार्थना कर आचार्यश्री का आवाहन किया, सर्वप्रथम 
राज भवनों में पधरावनी हुई, पश्चात्‌ क्रमशः सामोद, चौमू आदि सामन्तो 
के तथा विशिष्ट-विशिष्ट राजवर्गी और नागरिकों के मकानों पर कई मास 
तक पधरावनियाँ होती रहीं, जयपुर में उस समय नित नव उत्सव होने लगे, 


टि०* कई एक-ऐतिहासिक पुस्तकों में तृ० महाराजा जयसिंहजी का जन्म 
बैशाख Yo २ शनिवार लिखा है | 


(८) 
महाराजधिराज सवाई श्रीजयसिंहजी की जब २० माह की अवस्था हुई तब 
वि. सं. १८७७ के पौष सु. १५ को बडे श्री श्रीजी श्रीसर्वेश्वर-शरणदेवाचार्यजी 
महाराज का स्मृति महोत्सव (मेला) रूप यज्ञ जयपुर में हुआ । इस महोत्सव 
रूप यज्ञ मे राजकुल और प्रजावर्ग सभी का पूर्ण सहयोग रहा था, बस इसी 
यथा दृष्ट आख्यान का कवि ने इस ग्रन्थ में संकलन किया है । इसके 
अतिरिक्त श्रीमण्डन कवि ने २५ भाषा काव्य और भी रचे हैं । इस काव्य को 
कवि ने मंत्र रूप में लिखा है अतएव अन्त में “भुक्ति-मुक्ति को यह जस 
दाता । भजन भक्ति हरि की सरसता । सब गृहस्थ को सब फल देवा । 
` पुञ्ज पुञ्ज हरिकी सब सेवा ।” इत्यादि Sat में सर्व प्रकार के ऐहिक 
आमुष्मिक सुखों का दाता बतलाया है। 
अतः मेला समाप्ति के पश्चात्‌ राज्य प्रजा में सब प्रकार की सुख 
शान्ति का प्रसार हुआ और वि० सं०-१८८८ में १२ वर्ष की अवस्था में 
महाराजाधिराज सवाई श्रीजयसिंहजी ने सपरिकर श्री निम्बार्काचार्यपीठ, 
निम्बार्कतीर्थ (सलेमाबाद) पधार कर श्रीराधामाधव-सर्वेशवर भगवान्‌ तथा 
श्रीपरशुरामदेवाचार्यजी महाराज के हवन कुण्ड (धूनी) की पूजा की और 
अपने मनोरथ सिद्ध किये । 
श्रीमंडन कवि का वंश परिचय पं० श्रीमथुरानाथजी भट्ट ने स्वलिखित 
साहित्य-वैभव नामक गन्थ में निम्नलिखित प्रकार से दिया है:-१ श्रीपुरुषोत्तम 
गोस्वामी के २ लक्ष्मण भट्ट ३ श्रीकृष्ण भट्ट (कवि कला निधि) ४ द्वारका , 
नाथ ५ व्रजपाल भट्ट (उपनाम चुन्नी-लाल) उनके इस ''जयसह सुजस 
प्रकाश'' ग्रन्थ के कर्ता कविवर मंडन, उनके लक्ष्मणभड्ट (द्वि.) उनके 
सुन्दरलाल उनके वर्तमान पं० मथुरानाथजी भट्ट जयपुर विद्यमान हैं । 
अमुद्रित होने से यह ग्रन्थ सर्वसाधारण को सुलभ नहीं था, अतः 
इसके प्रकाशनार्थ कई दिनों से साहित्य प्रेमी सज्जन अनुरोध कर रहे थे | 
किन्तु कई एक कारणों से मुद्रित नहीं हो पाया था । इधर जयपुर धार्मिक 
सञ्जनों की भावना प्रबल हुई । सभी ने सानुरोध प्रार्थना की, जिस पर 
भक्तप्रवर रंगीलीशरण (छगनलाल) मोहनलाल बजाज द्वारा आयोजित 
साप्ताहिक श्रीमद्‌भागवत एवं श्रीभक्तमाल की कथा तथा साप्ताहिक 
अखण्डभगवन्नाम संकीर्तन महायज्ञ के समय वर्तमान जगद्गुरु शरीनिम्बार्काचार्य 


(&) 
श्रीराधासर्वेश्‍वरशरणंदेवाचार्य श्री ' श्रीजी'' महाराज का जयपुर में ५५ वर्ष 
के पश्चात्‌ बड़े समारोहपूर्वक पादार्पण हुआ । बस इसी शुभ अवसर ने इस 
ग्रन्थ को मुद्रित रूप में प्रकट किया । जयपुर नरेश और यहाँ की धार्मिक 
जनता का श्रीनिम्बार्काचार्य श्री  श्रीजी महाराज के चरणों में जैसा अनुराग 
रहा है । उसका तो यह एक संक्षिप्त उल्लेख है । पूर्ण रूप से विस्तृत वृत्तान्त 
तो एक स्वतन्त्र गन्थ में लिखा जा सकता है | 


विद्याभूषण श्रीव्रजवल्लभशरण 
तीर्थत्रयी वेदान्ताचार्य ' 
अधिकारी-अ० भा० निम्बार्काचार्यपीठ, निम्बार्कतीर्थ 
( सलेमबाद ) केशनगढ, अजमेर (राजस्थान) 
वर्तमान निवास - श्रीनिकुञ्ज वृन्दावनधाम, मथुरा 
( उत्तरप्रदेश ) 


( १० ) 
अनन्तानन्त श्रीविभूषित जगद्गुरु श्रीनिम्बार्काचार्यपीठाधीश्वर 
श्रीराधासर्देश्‍वरशरणदेवाचार्य 
श्री “श्रीजी'' महाराज का ५५ वर्षों के पश्चात्‌ जयपुर में-- 


--: पादार्पण समारोह :-- 


श्रीनिम्बार्काचार्य श्री ' श्रीजी महाराज के दर्शनों की जयपुरीय 
जनता के चित्त में कई वर्षों से लालसा लगी हुई थी, बहुत से सज्जन 
आचार्यश्री के जयपुर पादार्पणार्थ इच्छा कर रहे थे, किन्तु इस वर्ष श्रीरामनवमी 
के पश्चात्‌ वहाँ की जनता ने संघटित प्रयत्न करना प्रारम्भ किया, अनेकों 
प्रार्थना पत्र भेजे गये श्रीसर्वेश्वर प्रभु की सामूहिक प्रार्थना होने लगी, भक्त 
रंगलीशरण (छगनलाल) मोहनलाल बजाज के द्वारा आयोजित अखंड 
भगवन्नाम संकीर्तन यज्ञ के समय पधारना स्वीकृत हुआ, श्रीसर्वेश्वर प्रभु के 
सहित द्विश आषाढ कृष्णा १३ गुरुवार को ११ बजे दिन की ट्रेन से आचार्यश्री 
का जयपुर में पादार्पण हुआ, स्वागतकारिणी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष- 
प्रबन्ध-वैद्य मुकुन्ददेवजी चतुर्वेदी Go सूर्यनारायणजी श्रोत्रिय Sto मदनसिहजी 
दांता आदि ) समस्त पदाधिकारियों के सहित विशिष्ट-विशिष्ट नागरिकों ने 
बाजेगाजे और जयध्वनि से आचार्यश्री का स्टेशन पर स्वागत किया । 
सायंकाल ६ बजे अग्रवाल हाईस्कूल से बड़े समारोह पूर्वक आचार्यश्री की 
शोभायात्रा आरम्भ हुई, गगन में जलवर्षा स्थगित होकर पुष्पों की वर्षा होने 
लगी, भाबुक भक्त पद-पद पर आरतियां उतारने लगे, नगर के प्रमुख-प्रमुख 
मार्गो से होती हुई बह शोभायात्रा रात्रि के ११ बजे दांता हाऊस पहुँची । 
नीमोडिया आदि के सामंत और महन्त-सन्त गोस्वामीगण विद्वान्‌ श्रेष्ठिवर्ग 
जो सहत्त्रों की संख्या में नर-नारियों की अपार भीड़ थी एक सभा के रूप में 
स्थित हो गई, स्वागत गान आदि कार्य क्रमों के पश्चात्‌ आचार्यश्री ने समस्त 
नागरिक भक्तों को शुभाशीर्वाद प्रदान किया । भक्त रंगीलीशरणजी ने 
आचार्यचरणों में अपना घर-द्रार सर्वस्व समर्पण कर दिया, आचार्यश्री ने 
भी बह भेंट स्वीकार कर उसके पुत्र चि० मोहनलाल को प्रभुप्रसाद रूप में 
बह घर द्वार प्रदान कर दिया | श्रीमद्धावगत तथा भक्तमाल कथा पूर्ति के 


Gaa 

अनन्तर द्विश आषाढ Fo ३० को ठीक मध्याह्न समय आचार्यश्री द्वारा 
साप्ताहिक अखण्ड भगवन्नाम संकीर्तन प्रारम्भ हुआ उसकी पूर्ति के पश्चात्‌ 
सेठ श्रीरामदासजी टकसाली, गो० श्रीरामप्रतापजी काजल वाले, सेठ 
बंशीधरजी झूमरजी वाले, प्रभुलालजी तुरक्यास वाले, जुगलकिशोरजी 
पूड़ीवाले तथा नवेलीबाईजी, वैजनाथजी केडिया, गोपालप्रसादजी धोतीवाले, 
सीतारामजी शर्मा पटवार अजमेर वाले आदि भक्तों ने अपने-अपने भवनों 
में आचार्यश्री को पधराकर अपनी अभिलाषा पूर्ण की, यद्यपि जयपुर के 
अनेकों ही धार्मिक सज्जन आचार्यश्री को अपने भवनों में पधराने के लिये 
लालयित थे किन्तु सामयिक संकोच वश सभी ने दाता हाऊस में ही गुरु 
पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आचार्यचरणों की पूजाकर अपनी उत्कंठा पूर्ण 
की। | 

जयपुर के भक्तों को यह गुरु पूर्णिमा का पावन दिवस अनुपम 
आनन्दप्रद हुआ क्योंकि यहाँ जो अभिवादनादि के समय “जय श्रीजी की 
इस अनोखे शब्द की परम्परा चली आरही है उन्हीं श्री “श्रीजी'' का आज 
आबाल वृद्ध जनता ने साक्षात्कार कर सुविधा पूर्वक चरण पूजन कर लिया। 
पुरातन समय में श्रीसर्वेश्वरशरणदेवाचार्यजी महाराज आदि पूर्वाचार्यो के 
चरणों में जयपुर की राजप्रजा का जो अनुराग सुना जाता था वही अनुराग 
आज मूर्तिमान वन वर्तमान श्री “sts? के चरणकमलों में उपस्थित हो 
समस्त नगर में छागया । श्रीसर्वेश्वर प्रभु अनुराग सम्पन्न इस जयपुरीय जनता | 
को चिर सुखी और पूर्ण समृद्ध बना इसकी धार्मिक भावनाओं को सुदृढ़ 
tea | ऐसे सामूहिक आशीर्वाद सहित ato मदनसिहजी दांता को राजर्षि 
पद प्रदान कर २० दिवस वहाँ विराजकर आचार्यश्री श्रा०कृ० २ को पुनः 
श्रीनिम्बार्काचार्यपीठ, निम्बार्कतीर्थ (सलेमाबाद) पधारे | 


ग्राम-रहिका, मधुवनी दस्भंगा (विहार) निवासी- 
--पं० सुरति झा० 
व्या. सा. आचार्य 
प्राचार्य -श्रीसर्वेश्वर संस्कृत महाविद्यालय 
अ. भा. श्रीनिम्बार्काचार्यपीठ, निम्बार्कतीर्थ (सलेमाबाद) 
किशनगढ़ Rio अजमेर ( राजस्थान ) 


(१२) 


॥ श्रीसर्वेश्वरो जयति ॥ 
॥ श्रीभगवन्निम्बार्काचार्याय नमः ॥ 


अनन्त श्रीविभूषित जगद्गुरु श्रीनिम्बार्काचार्यपीठाधीश्वर 
श्रीराधासर्वेश्गरशरणदेवाचार्य श्री ''श्रीजी'' महाराज 
की 


आशीर्वादात्मक भावाभिव्यक्ति 


निम्बार्क सम्प्रदाय वैष्णव चतुःसम्प्रदायों में अत्यन्त प्राचीनतम है। 
इस सम्प्रदाय के प्रवर्तक आद्याचार्यप्रवर सुदर्शनचक्रावतार श्रीभगवन्निम्बार्का- 
चार्य हैं। आपकी आचार्य-परम्परा में ४२ पुस्त (पीढी) में जगद्गुरु निम्बार्का- 
चार्यपीठाधीश्वर श्रीसर्वेश्वरशरणदेवाचार्य श्री श्रीजी'' महाराज अ० भा० 
निम्बार्काचार्यपीठ, निम्बार्कतीर्थ (सलेमाबाद) पुष्करक्षेत्र, किशनगढ, अजमेर 
(राजस्थान) में प्रतिभासम्पन्न परमप्रभावशाली महामनीषी आचार्यप्रवर BE | 
आपने श्रीमद्भागवत पर  सर्वेश्वरी ' नामक सुन्दर व्याख्या (टीका) की 
रचना करके वैष्णव जगत्‌ को अद्भुत अनिर्वचनीय प्रसाद प्रदान किया। इस 
प्रसङ्ग का वर्णन ““जयसाह सुजस प्रकाश पद्यात्मक ग्रन्थ में जयपुर वास्तव्य 
कविवरेण्य देवर्षि श्रीमण्डन कवि ने तथ्य पूर्ण विवेचन के साथ किया है । 
इन आचार्यवर्य ने अनेक देववाणी संस्कृत में स्तोत्रों का भी प्रणयन किया 
है। उन स्तोत्रों में एक ही स्तोत्र उपलब्ध है जो प्रकाशित है । श्रीद्धागवत की 
उपर्युक्त व्याख्या अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है | डीडवाना (राजस्थान) के 
स्वर्गीय Go श्रीशुकदेवजी व्यास ने हमें प्रस्तुत टीका सम्बन्धी प्रसङ्ग से 
अवगत कराते हुए कहा कि हमारे ही परिवार के महानुभाव जो मुम्बई 
(महाराष्ट्र) निवास करते हैं, उनके पास वह टीका सुरक्षित है । इस सन्दर्भ 
में उनसे सम्पर्क किया जा रहा है । श्रीसर्वेश्वर प्रभु के परम कृपाप्रसाद से 
इस कार्य में सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी | 
आचार्यप्रवर श्रीसर्वेश्वरशरणदेवाचार्यजी महाराज के उत्तराधिकारी 
पट्टशिष्य श्रीनिम्बार्कशरणदेवाचार्यजी महाराज हुए | आपने इन्हीं अपने 
गुरुदेव का वृहद्‌ रूप से स्मृति महोत्सव जयपुर में किया जिसकी सम्पूर्ण 


(१३) 

आर्थिक सेवा एवं सर्वविध व्यवस्था महाराजाधिराज सवाई श्रीजयसिंहजी 
के जन्म के २० दिवस पश्चात्‌ ही जयपुर राज्य की ओर से की गई । इनकी 
राजमाता भटियानी जो श्रीआनन्दकुमरीजी नाम से विख्यात थीं। यह राजमाता 
आचार्यवर्य श्रीनिम्बार्कशरणदेवाचार्यजी महाराज की कृपापात्र शिष्या थी। 
इन्हीं प्रातःस्मरणीय पूज्यपाद आचार्यश्री के आदेशानुसार इन्होंने श्रीवृन्दावन 
में श्रीआनन्दमनोहरवृन्दावनचन्द्रजी का विशाल मन्दिर जो श्रीजी बड़ी कुञ्ज 
नाम से लोक विश्रुत है जिसको जयपुर के कुशल शिल्पियों द्वारा निर्माण 
कराके अ० भा० श्रीनिम्बार्काचार्यपीठ निम्बार्कतीर्थ (सलेमाबाद) किशनगढ- 
अजमेर (राजस्थान) को अर्पित कर दिया, जिसका अद्यावधि आचार्यपीठ 
द्वारा समग्र सञ्चालन अपने स्वामित्व में निर्बाध व्यवस्थित है | 

“जयसाह सुजस प्रकाश'' में महाकवि श्रीदेवर्षि मण्डन ने उपर्युक्त 
समग्र वर्णन किया है वह नितान्त रूपेण द्रष्टव्य है | उन्होंने अपने इस 
पद्यात्मक ग्रन्थ में निम्बार्क सम्प्रदाय के सम्पूर्ण आचार्य-परम्परा श्रीहस 
भगवान्‌ महर्षि श्रीसनकादि देवर्षि नारद एवं इस धराधाम पर सुदर्शनचक्रावतार 
सम्प्रदाय प्रवर्तक आद्याचार्य श्रीभगवन्निम्बार्काचार्य से प्रारम्भ कर श्रीनिम्बार्क- 
शरणदेवाचार्यजी महाराज पर्यन्त सभी का सुन्दर निरूपण किया है । वस्तुतः 
प्रस्तुत ग्रन्थ में प्रामाणिक तथ्यपूर्ण यथाद्रष्ट प्रसङ्ग का साङ्गोपाङ्ग परिवर्णन 
किया गया है । इस ग्रन्थ का सर्वप्रथम प्रकाशन मुद्रण कार्य श्रीनिम्बार्क 
महासभा-वृन्दावन एवं श्रीनिम्बार्क सत्संग मण्डल-जयपुर द्वारा गोस्वामी 
श्रीबिन्दुजी के प्रेमधाम प्रेस-वृन्दावन में सम्पादित हुआ। जिसमें आचार्यपीठ 
के प्रचार विभाग के अधिकारी विद्याभूषण श्रीब्रजवल्ुभशरणजी तीर्थत्रयी 
वेदान्ताचार्य ने उक्त ग्रन्थ में “दो शब्द आलेख द्वारा संक्षिप्त में समस्त 
ऐतिह्य प्रसङ्ग को प्रस्तुत किया । ग्रन्थ के मुखपृष्ठ के सर्वान्तिम भाग पर 
रहिका-मधुवनी-दरभंगा (विहार) निवासी to श्रीसुरतिझाजी 
साहित्यव्याकरणाचार्य प्राचार्य -श्रीसर्वेशवर संस्कृत महाविद्यालय, 
श्रीनिम्बार्काचार्यपीठ, निम्बार्कतीर्थ (सलेमाबाद) द्वारा समारोह विषयक 
अपना मन्तव्य भी प्रकाशित हुआ । 

चिरकाल से अपने मानस में यह विचार था कि 'जयसाह सुजस 
प्रकाश” ग्रन्थ भी प्रकाशित प्रतियाँ दुर्लभ होती जा रही है, यदि इसका 


(१४) 

भाषानुवाद सहित पुनः प्रकाशन हो जाय तो परम श्रेष्ठ हो । इस विषय में 
ग्रन्थ प्रणेता के परम्परानुगत जयपुर वास्तव्य विद्वद्गरेण्य उद्भट महामनीषी 
पण्डितप्रबर श्रीकलानाथजी शास्त्री से विशेष परामर्श किया गया और उन्हें 
भूमिका लेखन हेतु अपने भाव व्यक्त किये। उन्होंने तत्काल ही अपना 
आलेख प्रस्तुत करते इसके भाषानुवाद किये जाने पर अपना पावन मनोरथ 
अभिव्यक्त किया | हमने उनको ही इस कार्य के लिये प्रेरित किया परन्तु 
समयाभाव कार्यबाहुल्य प्रभृति कारणों से उन्होंने असमर्थता व्यक्त की । 
उन्हीं के इंगितानुसार आचार्यपीठस्थ श्रीसर्वेशवर संस्कृत महाविद्यालय के 
प्राचार्य नेपालवास्तव्य पं० श्रीवासुदेवशरणजी उपाध्याय व्या० सा० वेदान्ता- 
चार्य को भाषानुवाद के लिये संकेत किया गया, उन्होंने भी यथाशीघ्र 
भाषानुवाद भी करके ग्रन्थ की उपायदेयता में अपना सर्वोच्च योगदान 
किया । ग्रन्थ के टङ्कण प्रकाशन-मुद्रण में आचार्यपीठस्थ निम्बारक मुद्रणालय 
के व्यवस्था कार्य में सेवारत निम्बार्कतीर्थवासी श्रीऋषिकुमार शर्मा ने सर्वाङ्गीण 
कार्य में अपनी सेवा प्रस्तुत कर ग्रन्थ को सर्वविध रूप से सौन्दर्य सम्पन्न 
किया | इसी प्रकार अपने निजी सचिव श्री ओमप्रकाश शर्मा शास्त्री पचलग्यां 
गौड़ ने इसमें चित्र संयोजन आदि विविध रूप से इसे अतीव उपयोगी बनाने 
में अपनी तत्परता से कार्यवहन किया । ये सभी परम साधुवाद के पात्र हैं । 
“Saas सुजय प्रकाश'' ग्रन्थ प्रकाशित होकर परम भागवत भगवज्ञनों 
के समक्ष प्रस्तुत है । जिसके मनन अनुशीलन से अनन्त श्रीविभूषित जगद्गुरु 
निम्बार्काचार्यपीठाधीश्वर श्रीसर्वेश्वरशरणदेवाचार्य श्री * श्रीजी'' महाराज 
एवं इन्हीं के पट्टशिष्य उक्तपीठाधीश्वर श्रीनिम्बार्कशरणदेवाचार्य श्री “श्रीजी” 
महाराज का भी परम पावनतम मङ्गलमय चरित का सम्यक्तया अवबोध 
सहज में होगा । श्रद्धालु भाबुक भगवज्जन अवश्य ही इससे निस्सन्देह अतिशय 
लाभान्वित होंगे । 


(१५) 


प्रस्तावना 


मेरी इस मान्यता को मैं सार्वजनिक रूप से अभिव्यक्त करता रहा हूँ. 
कि भौगोलिक दृष्टि से भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान के अनेक 
कीर्तिमानों में से उसकी एक विशिष्ट पहचान यह भी है कि देश में भक्ति मार्ग 
के प्रकाश स्तम्भ चार वैष्णव आचार्यो-रामानुज, निम्बार्क, मध्व और 
वल्लभ (जिनके साथ रामानन्द और चैतन्य भी उतने ही आदर से स्मरणीय 
है) में से दो आचार्यो के प्रधान पीठ राजस्थान में स्थित हैं-निम्बार्काचार्यपीठ 
का मुख्यालय है किशनगढ के पास स्थित निम्बार्कतीर्थ-सलेमाबाद तथा 
वल्लभाचार्य का प्रधानपीठ है नाथद्वारा (राजसमंद जिला-मेवाड़) में | यही 
कारण है कि इन दोनों भक्ति सम्प्रदायों के इतिहास की अनेक महत्वपूर्ण 
गतिविधियाँ राजस्थान से जुड़ी हैं । उन सबका अध्ययन शोध और सांस्कृतिक 
अनुसंधान के अनेक नये द्वार खोल सकता है । 

सदियों से निम्बार्क सम्प्रदाय का यह आ. भा. श्रीनिम्बार्काचार्यपीठ 
राजस्थान में भक्त समूहों का श्रद्धा केन्द्र रहा है । इतिहास की अनेक कड़ियाँ 
इन सम्प्रदायों के आचार्यो तथा उनकी मान्यताओं, सिद्धान्तो और घटनाओं 
से इस प्रकार जुड़ी हैं किआज यदि हम सांस्कृतिक इतिहास का अभिलेख 
तैयार करें तो अनेक मूल्यवान्‌ तथ्य निकाल सकते हैं। कौन-कौन से राजवंश 
कब-कब किस सम्प्रदाय पर विशेष श्रद्धा रखते थे, कौन-कौन से राजा 
उनके दीक्षित शिष्य थे, उनके कारण क्या घटनाएँ उल्लेखनीय रही हैं यह सब 
राजस्थान के इतिहास की बहुमूल्य सामग्री है । 

इस प्रकार की सामग्री का एक महत्वपूर्ण अध्याय है जयपुर के 
राजवंश का'वह कालखंड जिस समय ( अठारहवीं सदी में ) महाराजा 
संवाई जगतसिंह गद्दी पर थे, राजधानी में तो अनेक षड्यंत्र हो ही रहे थे, 
राजपूत की रियासतें भी छिन्न-भिन्न थीं । सवाई जगतसिह स्वयं प्रतापी, 
स्वस्थ, सुन्दर और विवेकी अवश्य थे किन्तु सामन्तों मे दलबन्दी थी । वैसे 
भी यह कालखंड महाराजा की प्रेम-पात्र रसकपूर' के कारण अनेक 
किवदन्तियों का केन्द्र रहा है । महाराजा की मृत्यु सं १८७५ में हो गई 
उस समय उनका कोई पुत्र नहीं था । उस समय केवल उनकी एक रानी 
भटियाणीजी गर्भवती थीं | जगतसिंह अपने एक और पुत्र की प्राप्ति के लिए 
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अनेक अनुष्ठान करता रहा था | वह स्वयं निम्बार्क सम्प्रदाय में निष्ठा रखता 
था क्योंकि उसके पिता परम वैष्णव, विद्वान्‌ और मनीषी राजा सवाई 
प्रतापसिंह निम्बार्काचार्यपीठाधीश श्रीसर्वेश्वरशरणदेवाचार्यजी के प्रति श्रद्धा 
रखता था | उनका मुख्यालय उस समय अ. भा. श्री निम्बार्काचार्यपीठ, 
निम्बार्कतीर्थ (सलेमाबाद) में ही था। सवाई प्रतापसिंह अपने १३ वर्षीय 
राजकुमार जगतसिंह के साथ उनके दर्शन करने हेतु सं० १८३८ में 
श्रीनिम्बार्काचार्यपीठ सलेमाबाद गया था । स्वाभाविक है कि सवाई जगतसिह 
के हृदय में भी आचार्यपीठ के प्रति श्रद्धा रही होगी | 

यह श्रद्धा तब भी काम आई जब २१ वर्ष की अवस्था आने पर भी 
जगतसिंह को और पुत्र प्राप्त नहीं हुआ । पुत्र प्राप्ति के आशीर्वादार्थ बह 
अपनी रानी भटियाणीजी के साथ सं० १८७५ में सलेमाबाद गया । उस 
समय आचार्यवर्य श्रीनिम्बार्कशरणदेवाचार्यजी आचार्यपीठऽपर समासीन 
थे। उनके आशीर्वाद से ही रानी अन्तर्वत्नी हुई थीं आदि घटनाएँ प्रसिद्ध हैं। 

इस विवरण का उद्देश्य यह है कि निम्बार्काचार्यपीठ की भूमिका 
सदियों से जिस प्रकार विभिन्न राजघरानों के इतिहास के साथ जुड़ी है उसी 
प्रकार मेवाड़ राज्य के साथ वल्लुभाचार्यपीठ. एवं निम्बार्काचार्यपीठ का 
इतिहास जुड़ा है | सांस्कृतिक इतिहास तो भक्ति सम्प्रदायों के इतिहास के 
बिना पूरा हो ही नहीं सकता । 

यह अत्यन्त हर्ष और आश्चर्य का विषय है कि प्रायः प्रत्येक 
राजवंश की ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं संस्कृत, व्रजभाषा आदि कवियों ने 
किसी न किसी प्रसंग से प्रत्येक कालखंड में अपने काव्यमय आख्यानों में 
इस प्रकार निबद्ध की है कि उनके साक्ष्यों के आधार पर पूरी रियासतों का 
सांस्कृतिक इतिहास लिंखा जा सकता है । राजवंशों ने अपने-अपने वशवृत्त 
जो संस्कृत कवियों से इस अमर-भाषा में इस लक्ष्य से लिखवाए कि वे 
कालपात्र में लिखे अभिलेख की तरह सदियों तक अमर रहें, आज तक 
इतिहास लेखन के आधार रहे हैं यह तो विद्वज्जगत्‌ में सुविदित है ही | 
कल्हण जैसे कवियों ने जिस प्रकार काश्मीर जैसे राज्यों का इतिहास 
राजतरंगिणी जैसे काव्यों द्वारा अभिलिखित कर दिया उस प्रकार के ऐतिहासिक 
काव्य न होते तो पूरे भारत का इतिहास कहीं नहीं मिल सकता था। इसी 
प्रकार अठारहवीं और'उन्नीसवीं सदी के ब्रजभाषा कवियों ने अनेक देशी 
रियासतों की अनेक घटनाओं को अपने कार्यों में लिखकर अमर कर दिया 


(१७) 

था | 

ऐसे ही एक कवि हुए थे जयपुर नगर के देवर्षि मंडन भट्ट जिन्होंने 
‘sored? सदी की अनेक ऐतिहासिक घटनाओं पर व्रजभाषा काव्य 
लिखे थे । उनके पूर्वज देवर्षि श्रीकृष्ण भट्ट कवि कलानिधि ने भी जयपुर 
राजवंश का इतिहास काव्यबद्ध किया था । उससे जयपुर के इतिहासकारों 
ने अपना इतिहास उसे प्रामाणिक साक्ष्य मानते हुए पूरा किया । मंडन भट्ट 
के काव्यो से भी उनके समसामयिक सामन्तों का इतिहास, उस समय हुए 
युद्धों का इतिहास, उस समय की सांस्कृतिक घटनाओं का इतिहास तथा 
उस समय की प्रमुख आचार्य गद्दियों और सम्प्रदाय परम्पराओं का इतिहास 
प्राप्त होता रहा है । 

यह काव्य :- मंडन भट्ट के एक ऐसे ही काव्य में अठारहवीं सदी 
की वे प्रमुख घटनाएँ निबद्ध मिलती है जिनका सम्बन्ध निम्बारक सम्प्रदाय से 
है । इस काव्य का नाम है  जयसाह सुजस प्रकाश'' ये जयसाह हैं सवाई 
जगतसिंह के पुत्र जयसिंह तृतीय | हमने ऊपर जिस घटना का वर्णन किया 
है कि सवाई जगतसिह को निःसन्तान होने की चिन्ता जब सता रही थी तो 
उसने सलेमाबाद के निम्बार्काचार्यपीठाधीश्वर श्रीनिम्बार्कशरणदेवाचार्यजी - 
महाराज से आशीवांद प्राप्त किया था । यह माना जाता है कि उसी आशीर्वाद 
से रानी भटियानी की कोख से जगतसिह के स्वर्गारोहण के बाद जयसिंह का 
जन्म हुआ | जयसिंह शिशु अवस्था में ही राजा घोषित हुआ | वह केवल 

५ वर्ष ही राज्य कर सका | युवावस्था तक आते-आते उसका निधन हो 

गया किन्तु वह निम्बार्काचार्यपीठ के प्रति श्रद्धालु रहा | 


इस श्रद्धा के परिणाम स्वरूप उसने अनेक ऐसे कार्य किए जो 
इतिहास में उल्लेखनीय कहे जा सकते हैं । इन कार्यों में से -एक- था 
निम्बार्कपीठाचार्य की प्रेरणा से जयपुर के निकट आयोजित एक चतुःसम्प्रदायी 
मेला जिसमें सभी वैष्णवपीठों के आचार्य तथा अन्य निर्गुण diet के प्रमुख 
भी आमन्त्रित थे | सब सम्प्रदायों के सिद्धान्तो, परम्पराएँ तथा अनुयायी 
बिलकुल स्वतन्त्र धाराओं के रूप में चलते रहे है अतः उन दिनों इस प्रकार. 
की कल्पना भी आसानी से नहीं की जा सकती थी कि विभिन्न सम्प्रदायो को 
कभी एक मंच पर अर्थात्‌ एक स्थान पर लाया जा सकता है । केवल 
प्रयाग-हरिद्वारादि महाकुम्भ अर्द्ध कुम्भ मेले के अवसर पर ही सभी सम्प्रदायों 


(Gist) 

और अखाड़ों के आचार्य एक तीर्थ पर इकट्टे होते थे किन्तु वह केवल 
स्नानार्थ, और वह स्नान भी अलग-अलग समय पर होता था । एक मेले 
के रूप में विभिन्न सम्प्रदायों का यह एकत्रीकरण उस समय की विशिष्ट 
घटना मानी गई । यही कारण है कि इस घटना का आंखों देखा हाल देवर्षि 
मंडन भट्ट ने अपने इस काव्य में लिखा | 

“'जयसाह सुजस प्रकास'' में जयसिंह तृतीय के जन्म से पूर्व के 
इतिहास से लेकर उसके यश, प्रसार का, इस चतुःसम्प्रदायी मेले का तथा 
अन्य घटनाओं का जो वर्णन है वह ऐतिहासिक महत्व की सामग्री है । इसमें 
सवाई जगतसिंह तथा जयसिंह तृतीय पर निम्बार्क सम्प्रदाय के विशेष 
प्रभाव का जो संकेत है तथा सलेमाबाद के निम्बार्काचार्यपीठ के आचार्यो के 
जो प्रसंग हैं वे इसे निम्बार्क सम्प्रदाय के लिए विशेष रुचि का संदर्भ ग्रन्थ 
बना दें यह स्वाभाविक ही है | अतः इस ऐतिहासिक काव्य का प्रकाशन 
निम्बार्क सम्प्रदाय की ओर से विशेष रुचि एवं उत्साह पूर्वक करवाया गया 
इसका मै प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हूँ । 


मंडन भट्ट मेरे पूर्वज थे | मेरे पिता संस्कृत के उद्भट विद्वान्‌ और 
कवि व देवर्षि भट्ट श्रीमथुरानाथजी शास्त्री के वे पड़ बाबा थे। उनके लिखे 
प्रायः समस्त काव्यों की पांडुलिपियाँ हमारे ग्रन्थ संग्रह में है | उनके अनेक 
काव्य ऐतिहासिक है, अनेक सरस साहित्यिक काव्य भी हैं । अधिकांश 
पांडुलिपियों के रूप में अप्रकाशित ही पड़े हैं | कुछ ही प्रकाश में आ पाए 
हैं । यद्यपि सभी के बारे में पिताजी ने अपने ग्रन्थों में (जैसे साहित्य 
वैभवम्‌) विस्तृत विवरण दिया है, कुछ पर व्रजभाषा के शोधार्थियों ने शोध 
कार्य किया है, कुछ पर विद्वानों ने परिचायक शोध पत्र लिखे हैं । मंडन भट्ट 
के अधिकांश काव्य पांडुलिपियों के रूप में राज्य भर में फैल गये थे अतः 
इनके बारे में जानकारी व्यापक क्षेत्र में फैली हुई थी । निम्बार्काचार्यपीठ को 
इस ` जयसाह सुजस प्रकास'' काव्य के बारे में ज्ञात था | तभी तो हमारे 
यहाँ से इसकी पाडुलिपि प्राप्त कर सर्वप्रथम इसका प्रकाशन निम्बार्क सभा, 
वृन्दावन और निम्बार्क सत्संग मण्डल जयपुर के संयुक्त प्रयास से वर्तमान 
निम्बार्काचार्यपीठाधीश के जयपुर में पधारने के अवसर पर सं० २००७ की 
गुरु पूर्णिमा को सम्प्रदाय के परिनिष्ठित विद्वान्‌ अधिकारी श्रीव्रजवलुभशरणजी 
वेदान्ताचार्य पंचतीर्थ द्वारा करवाया गया था | 
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प्रथम प्रकाशन-- 

आज से आधी सदी से भी अधिक समय पूर्व १९४६ ई० की यह 
प्रथम प्रकाशन की घटना जितनी पुरानी हो गई है उतनी ही अलभ्य हो गई हैं 
इसकी प्रतियाँ | sa काव्य में निम्बार्काचार्यपीठ का पूरा इतिहास है | 
जगद्गुरु निम्बार्काचार्यपीठाधीश्वर श्रीपरशुरामदेवाचार्यजी महाराज के पूर्व 
के तथा उनके राजस्थान आने के बाद के समस्त पीठाधीशों के नाम हैं अतः 
यह निम्बार्क सम्प्रदाय के लिए तो महत्वपूर्ण काव्य है ही, इसमें उन्नीसवीं 
सदी में घटी जिन घटनाओं का वर्णन है वे भी इतिहास, विरासत की 
विविधवर्णी गतिविधियों, जयपुर नगर की संस्कृति के विशेषकर तत्कालीन 
धर्माचार्यो के नामों, स्थितियों और हलचलों के अभिलेख की दृष्टि से आज 
नये सिरे से रुचिकर और प्रासंगिक हो गई हैं । इस दृष्टि से इसका पुनः 
प्रकाशन सर्वथा स्वागतार्ह है और इसके लिए सम्प्रदाय के वर्तमान पीठाधीश, 
विद्वन्मूर्धन्य, कविवरेण्य, विवेक, दूरदृष्टि तथा शालीनता की अक्षय निधि 
श्रीराधासर्वेश्वरशरणदेवाचार्यजी ( श्री ` श्रीजी'' महाराज ) सप्रणति 
अभिवन्दनीय हैं कि उन्होंने अपनी पारखी दृष्टि का प्रयोग कर इसके पुनः 
प्रकाशन में रुचि ली । 


उस समय इसका सम्पादन कृतविध मनीषी, भक्ति सम्प्रदायों के 
इतिहास के अध्येता तथा स्वयं सर्जक विद्वद्र श्रीब्रजवछ्भशरणजी वेदान्ताचार्य 
ने किया था और अपनी भूमिका में इसकी विषयवस्तु की चर्चा बहुत 
तथ्यात्मक विवरण देते हुए की थी । बह इसके साथ प्रकाशित हो रही है । 
उसमें पाठक पाएँगे कि सम्पादक ने स्पष्ट किया है कि कब-कब कौन से 
जयपुर नरेशों के समय कौन निम्बार्कपीठाधीश थे । इस संक्षिप्त संकेत के 
बाद यह विवरण है कि किस प्रकार सवाई जगतसिंह को जयसिह पुत्र रूप में 
प्राप्त हुआ, फिर काव्य की विषय वस्तु का भी संकेत है । 

काव्य में वर्णित घटनाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण, आज की प्रासंगिक 
तथा जयपुर के सांस्कृतिक इतिहास की दृष्टि से उल्लेखनीय किन्तु अल्पज्ञात 
आयोजन है वि० सं० १८७७ में ( पौष पूर्णिमा को ) राजघराने की प्रेरणा से 
जयपुर में आयोजित चतुःसम्प्रदाय सम्मेलन जिसे सम्पादक ने 
श्रीसर्वेश्वरशरणदेवाचार्यजी महाराज का स्मृति महोत्सव बतलाते हुए मेले 
की संज्ञा दी है और शायद यह मानकर केवल संकेतमात्र करके ही छोड़ 
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दिया है कि सुबोध वर्णन होने के कारण स्वयं पाठक इसे पढ लेंगे । 
श्रीब्रजवल्भशरणजी ने प्रसंगबश इसमें जयपुर राजवंश के इतिहास के अनेक 
तथ्य और प्रमाण जो प्रस्तुत किये हैं, बहुत शोधपूर्ण हैं अतः वे तो पाठकों के 
लिए बहुमूल्य होंगे ही, काव्य में वर्णित इस चतुः सम्प्रदाय मेले के विवरण 
भी रुचिकर होंगे । 

कविवर मंडन ने दोहा सं० &= से लेकर काव्य की समाप्ति तक 
इसी मेले का विस्तार से वर्णन किया है । काव्य रचना तो इस घटना के ११ 
वर्ष बाद हुई होगी किन्तु कवि इस मेले का प्रत्यक्षदर्शी रहा है इसका प्रमाण 
देते हुए उसने सारे विवरण, व्यक्तिनाम तथा स्थान नाम इतनी सजीव और 
हृदयग्राही शैली में वर्णित किए हैं कि यह स्थलवृत्त, यात्रावृत्त, इतिहास 
अभिलेख और काव्यकृति सभी का संगम सा प्रतीत होता है । 


चतुःसम्प्रदायी मेला-- 

जयपुर राज्य के उत्तराधिकारी जयसिंह तृतीय लगभग दो वर्ष के 
होने वाले थे, उसी समय राजमाता भटियानीजी ने श्रीनिम्बा- 
काचार्यपीठाधीश्वरश्रीनिम्बार्कशरणदेवाचार्यजी महाराज को राजमहल में 
बुलाकर पधरावनी का सत्कार कर एक विशाल आयोजन की रूपरेखा 
बनवाई | फौजीराम व्यास को व्यवस्था का भार सौंपा | बड़ा बजट इस हेतु 
स्वीकृत हुआ । यात्रा व्यय से लेकर संदेश वाहक सभी सम्प्रदायों के 
आचायाँ को एक सम्मेलन हेतु निमन्त्रित करने गये । मेले का स्थान चुना 
गया आमेर और जयपुर के बीच स्थित राधाबाग जो उसी क्षेत्र में स्थित है 
जहाँ सवाई जयसिंह के अश्वमेघ यज्ञ की गहमा-गहमी हुई थी । यहाँ 
विशेष निर्माण तथा प्रवास स्थलों की व्यवस्था की गई । कवि ने उन 
आचार्यों और धर्मगुरुओं का विवरण दिया है जो इसमें उपस्थितं हुए थे । 
गलता के महन्त श्रीगम्भीरानन्दजी, गोविन्द मन्दिर गौडीय सम्प्रदाय के | 
गोसाई श्रीरामनारायणजी, हरिकिशोर द्विजराज (करौली के गौडीय सम्प्रदाय 
मन्दिर के गुसाई ) रेवासा मठ के महन्त श्रीजानकीदास, श्रीगोपीनाथजी के 
गुसाई आदि वैष्णव आचार्य तो थे ही, वृन्दावन से अनेक आचार्य और 
वैष्णव भी आए ऐसा विवरण है । 

इनके अतिरिक्त निर्गुण सम्प्रदायों के साधु भी वर्णित हैं जैसे दिगम्बर 
अखाड़े के श्रीहरिदासजी, निर्मोही अखाड़े के, सन्तोषी सम्प्रदाय के, 


(४२१७) 

निरालम्बी, टाटम्बरी, हरिव्यासी, विष्णुस्वामी आदि पन्थो के, उदासीन 
सम्प्रदाय के, हरिव्यासी सम्प्रदाय के साथ ही रामानुज सम्प्रदाय के तथा 
गौडीय सम्प्रदाय के आचार्य और अनुयायी अपने-अपने तिलकों से स्पष्ट 
पहचाने जाते थे यह सरस वर्णन द्रष्टव्य है । फिर सभी के धार्मिक कृत्यों 
का, कीर्तनों का, सदावर्तो और सह भोजों का, निरन्तर बजती नौबत और 
शहनाई का, गुरु पूजा का, सवारियों का, जुलूसों का, राजगृह की ओर से 
बांटे गए शाल-दुशालों, भगवा वस्त्रों आदि का समस्त नगर के निवासियों 
के अखंड भोज ( हेड़े ) का, ब्राह्मण भोजन का जो वर्णन है वह आधी सदी 
पहले इस नगर में जीवित रहने वाले वृद्धजनो द्वारा अपने बाल्यकाल और 
यौवनकाल में देखे गए मध्यकालीन सामाजिक महोत्सवों का स्मरण दिलाता 
है | पिछली अर्धशती में तो वैसी घटनाएँ केवल इतिहास और काव्य वर्णनों 
तक सीमित रह गई थी। 

यह तो स्पष्ट हो ही जाता है कि समस्त सम्प्रदायो के एक मंच पर 
एकत्रीकरण की जो परिकल्पना है वह पिछली सदियों में भी सत्ताधारियों 
और वरिष्ठजनो के मानस में रही थी । पिछली सदी में भी विविध प्रसंगों में 
विभिन्न इकाइयों द्वारा ऐसे आयोजन विभिन्न समयों पर (विभिन्न यज्ञादि 
अवसरों पर) किये गये थे, कुछ में चारों वैष्णव सम्प्रदायों के आचार्य इकडे 
भी हो जाते थे, बाद में तो सामाजिक जागृति के चलते अद्वैत सम्प्रदायो 
(शंकराचार्य मठो) के आचार्य भी सम्मिलित होने लगे, कुछ में एक-दो 
की अनुपस्थिति भी ध्यानाकर्षण का केन्द्र बनती थी किन्तु उन्नीसवीं सदी में 
चतुःसम्प्रदायी मेला नामक यह आयोजन एक उल्लेखनीय घटना के रूप में 
बहुचर्चित रहा, एक काव्य की वर्ण्य वस्तु बना यह बात आज भी सांस्कृतिक 
इतिहास के अध्येताओं के लिए विशेष अध्ययन का विषय है । मंडन कवि 
कृत `जयसाह सुजस प्रकास काव्य की विशेष पहचान है उसका यह 
चतुःसम्प्रदाय मेला वर्णन । 


कवि परिचय- 
देवर्षि मंडन भट्ट 
ब्रजभाषा के मूर्धन्य कवि, जयपुर तथा निकटवर्ती राजवंशों के 
इतिहास पर अनेक ऐतिहासिक काव्यों के सर्जक, काव्यशास्त्र और रसशास्त्र 
पर अनेक लक्षण ग्रन्थों के निर्माता रीति ग्रन्थकार जयपुर राजवंश द्वारा 
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सम्मानित कवि सार्वभौम देवर्षि मंडन भट्ट विक्रमीय उन्नीसवीं सदी के 
उत्तरार्ध में अर्थात्‌ ईसवी उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्ध में जयपुर के साहित्यिक 
क्षितिज पर देदीप्यमान नक्षत्र के रूप में चमक रहे थे । इनका वंश उद्भट 
संस्कृत विद्वानों, संस्कृत-प्राकृत अपभ्रंश -ब्रजभाषा आदि के समर्थ कवियों 
एवं राज सम्मानित मनीषियों को हर पीढी में जन्म देता रहा था । जयपुर 
बसाए जाने के प्रत्यक्षदर्शी सस्कृत-प्राकृत-वैदिकछन्द-शास्त्र, दर्शन, वेदान्त 
आदि के मूर्धन्य विद्वान्‌, सस्कृत, व्रजभाषा आदि के रससिद्ध कवि, 
लक्षणकार तथा ईश्वरविलास' जैसे ऐतिहासिक महाकाव्यों के प्रणेता 
सुप्रथितयशा सवाई जयसिंह के सभारत्न देवर्षि श्रीकृष्णभट्ट कविकलानिधि 
के पुत्र तथा उतने ही समर्थ मनीषी एवं कवि देवर्षि द्वारकानाथ भट्ट ( जो 
वाणी, भारती, सरस्वती इन तीन काव्यनामों से सस्कृत प्राकृत और व्रजभाषा 
में कविता लिखते थे ) के पुत्र ब्रजपाल भट्ट ( जो स्वयं कवि थे ) के घर में 
बड़े पुत्र के रूप में मंडन भट्ट का जन्म हुआ था । इस प्रकार ये श्रीकृष्णभट्ट 
कवि कलानिधि के प्रपौत्र तथा द्वारकानाथ भट्ट के पौत्र थे | 


जयपुर राजवंश से काव्यकला के उपलक्ष्य में इन्हें जागीर प्राप्त थी। 
इनकी अपनी काव्यदक्षता तथा राजकीय गतिविधियों में भागीदारी एवं 
सफलता के फलस्वरूप जयपुर नरेश जयसिंह तृतीय ने इन्हें भी संवत्‌ 
१८७७ ( सनू १८२० ) में एक गाँव (मुकुन्दपुरा) जागीर में दिया था । इन्हे 
. जीवन भर स्थान-स्थान से विशिष्ट सम्मान प्राप्त होते रहे इनका जीवनकाल 
सं० १८२५ से १६०० के बीच रहा । अर्थात्‌ सन्‌ १७६८ से १८४३ ई. के 
बीच ) इनके पूर्वज तैलंगदेश से सोलहवीं सदी में काशी होते हुए उत्तरभारत 
आए थे । श्रीकृष्णभट्ट बूंदी नरेश के कविराज थे, सवाई जयसिंह इन्हें बूंदी 
नरेश से मांग कर जयपुर लाए थे । इन्हीं के सामने जयपुर बसा था, 
अश्वमेध यज्ञ हुआ था | इन सभी घटनाओं का आँखों देखा वर्णन उन्होने 
अपने ऐतिहासिक महाकाव्य ईश्वरविलास में निबद्ध किया था | यह काव्य 
आज भी बहुचर्चित एवं सुपरिचित है । यह वंश कवियों और विद्वानों का 
सदा से रहा, आज भी है । 

कविवर मंडन भट्ट ने जयपुर नगर में चौड़ा रास्ता स्थित अपने 
पुश्तैनी भवन में (जिसका मोहल्ला भट्ट परिवार के रहने के कारण आज तक 
भट्टों की गली कहलाता है ) जन्म लिया | यहीं उनकी शिक्षा दीक्षा हुई और 
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राजघराने में प्रतिष्ठा बढी । इन्होंने सवाई प्रतापसिंह, सवाई जगतसिंह और 
सवाई जयसिंह द्वितीय अर्थात्‌ जयसिंह तृतीय के कार्यकाल में काव्य रचना 
की, सभी राजाओं से सम्मान प्राप्त किया । सवाई प्रतापसिंह स्वयं इतना 
यशस्वी, मनीषी और विवेकी राजा, स्वयं कवि और विद्वानों का पारखी 
रहा था कि उसने इनकी प्रतिभा को पहचाना । उसके बाद सवाई जगतसिंह 
गद्दी पर बैठा । उसके समूचे कार्यकाल में मंडन भट्ट उसके सान्निध्य में रहे । 
उसके प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने अनेक सामन्तो और राजवंशों से सम्पर्क 
और सेवा कार्य किया । उस अर्धशती में हुई अनेक घटनाओं और तत्कालीन 
राजवंशों तथा अन्य सामन्तो के परिवारों के इतिहास को आधार बनाकर 
इन्होंने अनेक काव्य भी लिखे जो तत्कालीन नगर, समाज और राजनीति के 
इतिहास पर आज भी अधिकृत प्रामाणिक सामग्री के स्रोत हैं, इनके वंशज 
(मेरे पिता) भट्ट श्रीमथुरानाथजी शास्त्री ने अपने संस्कृत काव्य “साहित्य- 
वैभवम्‌' में इनकी काव्य रचना का विस्तृत परिचय दिया है | 


कविवर मंडन भट्ट की रचनाओं में (जिनमें व्रजभाषा प्रमुख हैं) 
प्रतापसुतजसचन्द्रिका, जयसाह सुजस प्रकास, राठौड़चरित्र, रामजसचन्द्रिका, 
रावकचरित्र, भारतचरित्र, बापूचरित्र, रसरत्नावली, रससमुद्र, 
कृष्णसुजसप्रकास, नवरसरत्नाकर, श्रीकृष्णब्रजविहार, जवानचरित्र, षड्‌ 
ऋतुवर्णन, भगवद्‌ भक्तिविलास, सुलोचना चरित्र, शिवनाथगुणसरिता, 
रामनीति, रामचरित्र, सालिमविजयविनोद, बालकाण्ड रामायण 
(ब्रजभाषानुवाद), हनुमानपच्चीसी, मंगल-प्रकाश, वल्लुभाचार्यजी की 
पृथ्वीपरिक्रमा, फुटकर कवित्त इत्यादि अब तक उपलब्ध हुई है । इनके 
नामों से स्पष्ट हो ही जाएगा कि इनमें से कुछ राजप्रशस्ति के काव्य हैं । कुछ 
सामन्तो के वंश परिचय या शौर्य वर्णन के हैं, कुछ रसलक्षण ग्रन्थ या ऋतु 
वर्णन की कविता है, कुछ भक्ति की | एक अनुवाद है एक यात्रावृत्त | 

मंडन के काव्यो की एक नई तरह की भूमिका उन्हें एक विशिष्ट 
पहचान देती है | उन्होने उन्नीसवीं सदी के रियासती इतिहास की विशिष्ट 
घटनाओं का आँखों देखा तथा प्रामाणिक वर्णन कर तत्कालीन समाज और 
देशकाल को जो काव्यंमय दर्पण दिखाया है वह,आज भी अनेक दृष्टियों से 
उपयोगी एवं प्रासंगिक है ।उदाहरणार्थ भारत चरित्र काव्य में टोंक के नबाब 
मीरखाँ द्वारा माधोपुर में किए अतिक्रमण के उत्तर में लावा सरदार के नेतृत्व 
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में हुए युद्ध का तथा उसमें विजय के फलस्वरूप माधोपुर वापस लेने का 
ऐतिहासिक वृत्तान्त वर्णित है । रावल चरित्र में जगतसिंह के समय रावल 
बैरीसालसिह के शिष्टमंडल के दिल्ली जाकर कर्नल मेटकाफ से बातचीत 
करने तथा मीरखाँ के दखल को समाप्त करने की आन्तरिक जानकारी दी गई 
है । इसमें मंडन भट्ट ने स्वयं भी सक्रिय भाग लिया था । 

सवाई जगतसिंह के समय रियासती राजनीति इतनी उथल-पुथल 
भरी हो गई थी कि अल्पायु में जगतसिंह की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी 
कौन होगा यह उत्सुकता बढने लगी थी । उस समय जयसिंह तृतीय का 
जन्म नहीं हुआ था, वह गर्भ में ही था । अनेक तपस्याओं, वरदानों और 
प्रयासों से जयसिंह महाराणी भाटी के पुत्र के रूप में जन्मा, वह राजा बना 
किन्तु युवावस्था तक पहुँचते उसकी भी मृत्यु हो गई | बीस-पच्चीस वर्षों 
का यह कालखंड कितना षडयन्त्रपूर्ण, सनसनीखेज और रोमांचक रहा होगा 
इसकी कल्पना करना भी आज आसान नहीं है | इस कालखंड की उठापटक 
का वर्णन मंडन भट्ट ने अनेक काव्यों में किया है | राठौड़चरित्र, जयसाह 
सुजस प्रकास आदि काव्य इसके साक्षी हैं । 


चौमू रियासत के नाथावतों सामन्तों के वंश का वर्णन 
कृष्णसुजसप्रकास में, नाथावत कृष्णसिंह के यशोवर्णन के संदर्भ में किया 
गया है | बूंदी के राजवंश का संदर्भ रामजसचन्द्रिका में हाडा रामसिंह के 
यशोवर्णन के प्रसंग में है । मंडन भट्ट ने अनेक काव्य बूंदी राजघराने के 
अनुरोध पर भी लिखे थे क्योंकि उन्हें बूंदी राजवंश से भी श्रीकृष्ण भट्ट के 
समय की जागीर प्राप्त थी | मंगलप्रकाश नामक काव्य मे इन्होंने महाराजा 
जगतसिह के मान्य गलता राजगुरु वंश के आचार्य सीताराम का वर्णन, 
विशेषकर उनके विवाह का राज-रानियों द्वारा निकाली गई बरात के साथ 
किया गया वर्णन निबद्ध किया है जो अनेक ऐतिहासिक तथ्यों को उजागर 
करता है। 

मंडन भट्ट लक्षणकार, वृत्त वर्णन निपुण कवि तथा इतिहास के 
चित्रण में सिद्धहस्त सर्जक होने के साथ-साथ सरस कवि तथा हृदयावर्जक 
काव्यशिल्प के धनी रचनाकार भी थे । राजनीति तथा समाजनीति के केन्द्र 
में विभिन्न अन्तर-राज्यीय गतिविधियों के नियामक के रूप में भी उनकी 
भूमिका रही यह उनकी रचनाओं से स्पष्ट होता है । लगभग आधी सदी की 
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संक्रान्तिकालीन, उथल-पुथल भरी रियासती राजनीति के उठापटक के 
दृश्यों के वे प्रत्यदर्शी थे अतः उन्होंने मुगल सल्तनत की समाप्ति के साथ 
आने वाली परवर्ती इंगलिस्तानी साम्राज्य की प्रारम्भिक स्थितियों का वर्णन 
भी किया है | जनरल मेटकाफ ( जिन्हें कभी-कभी वे मटकलंय भी कहते 
हैं) दिल्ली में रहकर देशी रियासतों की राजनीति पर भी किस प्रकार ब्रिटिश 
AAS का प्रभाव डाल सकता था यह इनकी रचनाओं को पढ़कर आसानी 
से समझा जा सकता है । 

मंडन भट्ट की अनेक रचनाओं की पाण्डुलिपियाँ जयपुर राजघराने 
के पोथी खाने के अतिरिक्त विभिन्न ग्रन्थागारों में, प्राचीन अभिलेख संग्रहों 
तथा पुस्तकालयों में उपलब्ध हैं । इन पर बीकानेर के श्रीअमरचन्द नाहटा 
जैसे शोधकर्ताओं ने अनेक शोधपत्र भी लिखे हैं तथापि ऐसे 
इतिहासाभिलेखकर्ता कवि का जितने व्यापक फलकपर यश फैलना चाहिए 
था वह साहित्येतिहासकारों की कोताही के कारण नहीं फैल पाया, यह बात 
अलग है । 


यह प्रकाशन :- 

उन्नीसवीं सदी के कवि देवर्षि मंडन भट्ट के व्रजभाषा काव्य “STATES 
सुजस प्रकास'' का रुचि पूर्वक पुनः प्रकाशन सभी दृष्टियो से स्वागतार्ह है 
यह पिछले पृष्ठो में निवेदित किया जा चुका है । यह खंडकाव्य है अतः 
इसमें सर्ग विभाजन नहीं है | सरल एवं सुबोध, प्रवाहमयी ब्रजभाषा में जो 
उस समय काव्य रचना की सार्वदेशिक भाषा थी, निबद्ध यह काव्य किसी 
टीका या भाष्य की अपेक्षा नहीं रखता | पाठक इसके सुरुचिपूर्ण वर्णनों 
और ऐतिहासिक तथ्यों को एक वाचन में ही हृदयंगम कर लेंगे । चौपाई, 
दोहा, हरिगीतिका, कवित्त, छप्पय, निसानी, प्लवंगम आदि व्रजभाषा 
छन्दों (अर्थात्‌ अपभ्रंश भाषा छन्दो ) में गुम्फित इस काव्य में स्वयं कवि ने 
` छन्द का नामोल्लेख कर दिया है | अंकगणना हेतु रामचरितमानस वाली 
परिपाटी से दोहा छन्दों पर क्रमांक डाले गये हैं, कवित्त, छप्पय आदि पर्‌ 
भी । j 

इसका सम्पादन और प्रकाशन आधी सदी से भी अधिक समय 
पूर्व किस प्रकार अधिकारी पं.श्रीत्रजवल्ठभशरणजी वेदान्ताचार्य ने किया शया. 
इसका विवरण मैं दे चुका हूँ | श्रीत्रजवल्ठभशरणजी उद्भट विद्वान, लेखेरू 


—_— = 


(२६) 
तथा सम्प्रदाय विशेषज्ञ महन्त एवं श्रीनिम्बार्काचार्यपीठ के व्यवस्थापक 
रूप मे अधिकारी पद पर सुशोभित थे। उन्होंने अनेक ग्रन्थ लिखे, काफी 
लम्बी आयु पाई, वे निम्बार्कप्रधानपीठाधीश श्री “'श्रीजी'' महाराज के 
अतुल श्रद्धापात्र थे, स्नेहपात्र थे, स्वयं उन पर अतुलनीय श्रद्धा एवं स्नेह 
रखते थे । उन्हें नीमकाथाना के पास स्थित चला ग्राम में स्थापित मन्दिर 
और उसके महन्त के रूप में अधिष्ठान की व्यवस्था का कार्य वर्तमान 
जगद्गुरु निम्बार्काचार्यपीठाधीश्वर श्री ' श्रीजी ' महाराज ने दिया था । 
सन्यासचित्त होकर वे बाबा बजरंगदास के रूप में अधिष्ठान की व्यवस्था , 
वर्षों तक देखते रहे | सं० १९५६ ( सन्‌ १६०२ में जन्मे ब्रजवल्लभशरणजी 
९३ वर्ष की आयु पाकर के २३ जनवरी १६६४ को गोलोकवासी हुए । श्री 
“श्रीजी महाराज ने उनकी स्मृति महोत्सव हेतु अनेक आयोजन करवाये | 
चला ग्राम में उनकी मूर्ति स्थापित हुई । इसी क्रम में उनके द्वारा सम्पादित 
इस काव्य ' जयसाह सुजस प्रकास ' के पुनर्मुद्रण की योजना बनाकर श्री 
श्रीजी महाराज ने, जिनकी अहैतुकी कृपा मुझ पर सदा से रही है, मुझे यह 
आदेश दिया कि आपके पूर्वज कविवर की इस कृति पर भूमिका और कवि 
परिचय आपको लिखना है। इस आदेश की परिणति है यह संक्षिप्त प्रस्तावना 
कवि-परिचय। 
आशा है इस काव्य की पुनरवतारण हमारे सांस्कृतिक इतिहास के 
अनेक अनजान-उनके पड़ावों की नये शिरे से पड़ताल की प्रेरणा देगी । यह 
काव्य न केवल काव्य रसिकों अपितु सम्प्रदाय के तथा जयपुर नगर के 
सांस्कृतिक इतिहास के अध्येताओं के लिए भी एक मूल्यवान्‌ संदर्भ ग्रन्थ 
सिद्ध होगा । इसके लिए सभी साहित्यसेवी राजस्थान स्थित इस 
निम्बार्काचार्यपीठ के चिरकृतज्ञ रहेंगे जो इस राज्य का गौरव है, एक 
कीर्तिमान है जैसा मैने प्रारम्भ में निवेदन किया है । 


देवर्षि कलानाथ शास्त्री अध्यक्ष - मंजुनाथ स्मृति संस्थान 
( राष्ट्रपति सम्मानित ) सी-८ मंजुनिकुंज 
(भूतपूर्व अध्यक्ष-राजस्थान संस्कृत अकादमी तथा पृथ्वीराज रोड़, सी-स्कीम 
निदेशक-संस्कृत शिक्षा एवं भाषा विभाग, राज. सरकार) जयपुर - ३०२००१ 
प्रधान सम्पादक - ''भारती'' संस्कृत मासिक फोन : ०१४१ २३७६००८ 


( २७ ) 


हृदयोद्वार 


राजस्थान की राजधानी जयपुर-नगरी विद्या और कला की दृष्टि से 
अपर काशी कही जाती है । यहाँ की विशिष्ट विद्ठत्परम्परा में देवर्षिपदविभूषित 
कविवर श्रीमण्डनजी का समादरणीय स्थान रहा है । आप अपने समय के 
महान्‌ विचारक कवि थे । उस समय आपने अतीत-वर्तमान आमेर-जयपुर 
नरेशों का यथाश्रुत एवं यथादृष्ट शौर्य-भक्ति आदि का सजीव चित्रण स्वरचित 
““श्रीजयसाह सुजस प्रकाश * काव्य में किया है | आप निष्ठावान्‌ गुरुभक्त 
थे। जगद्गुरु श्रीनिम्बार्काचार्य श्रीनिम्बार्कशरणदेवाचार्य श्री श्रीजी महाराज 
सलेमाबाद द्वारा निज गुरुदेव जगद्गुरु श्रीसर्वेश्वरशरणदेवाचार्यजी महाराज 
के स्मृति महोत्सव का अभूतपूर्व आयोजन कराकर दिगू दिगन्त में यश का 
विस्तार कराया गया । उसी का यथादृष्ट विवरण कवि ने उक्त काव्य में किया 
है । काव्यगत भाषाशैली अत्यन्त प्राञ्जल है । यह काव्य सहृदय अध्येताओं 
का हृदय हठात्‌ अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है | 

शताब्दियों तक यह ग्रन्थ जयपुर में ही हस्त लिखित रूप में 
विद्यमान रहा | सम्प्रदाय निष्ठ महानुभार्वो के विशेष आग्रह पर संवत्‌ 
२००७ में अ० भा० श्रीनिम्बार्काचार्यपीठ, निम्बार्कतीर्थ-सलेमाबाद के 
अधिकारीवर्य श्रीब्रजवल्लुभशरणजी वेदान्ताचार्य पंचतीथै ने ग्रन्थ एवं ग्रन्थकार 
के परिचय युक्त अपने शोधपूर्ण लेख के साथ वृन्दावन के श्रीसर्वेश्वर प्रेस में 
उक्त ग्रन्थ का प्रकाशन कराया । इन ५५-६० वर्षो के अन्तराल में ग्रन्थ की 
प्रकाशित प्रतियाँ प्रायः समाप्ति की स्थिति में हैं, जो शेष प्रतियाँ है वे भी 
जीर्ण-शीर्ण हो रही हैं | अतः वर्तमान जगद्गुरु श्रीनिम्बार्काचार्यपीठाधीश्वर 
श्रीराधासर्वेश्वरशरणदेवाचार्य श्री श्रीजी ' महाराज की सदिच्छा एवं आज्ञा 
से पीठस्थ शिक्षा समिति ने उक्त ग्रन्थ का द्वितीय संस्करण सानुवाद प्रकाशित 
कराने. का निर्णय लिया | इस द्वितीय संस्करण में ग्रन्थकार के ही वंशज 
विद्वद्वरेण्य Sto श्रीकलानाथजी शास्त्री (राष्ट्रपति सम्मानित) जयपुर द्वारा 
लिखित विस्तृत भूमिका संलग्न की गयी है । पूज्य आचार्यश्री के आशीर्वचनों 
से समलङ्कृत है । अधिकारीजी का परिचयात्मक लेख तो पूर्व में ही 
सम्बद्ध है । 


(२८) 
सरल हिन्दी अनुवाद के लिए इस अकिञ्चन (लेखक) को आज्ञा 
मिली । तदुनसार यथामति अनुवाद प्रस्तुत किया गया । अनुवाद में काव्यगत 
शब्दों का व्याख्यात्मक प्रकार न लेकर दोहा-छन्दों के भावों को व्यक्त करने 
का प्रयत्न किया है । यह ग्रन्थ नितान्तरूपेण परम पठनीय-मननीय एवं 
अवधारणीय है | प्रमाद तथा अज्ञानतावश हुई त्रुटियों के लिए क्षमायाचना 
करते हुए लेखनी को विराम देता हूँ । 


विदषां वशंवद - 
नेपालवास्तव्य-निम्बार्कभूषण वासुदेवशरण उपाध्याय 
व्या० सा० वेदान्ताचार्य 
प्राचार्य- 
श्रीसर्वेशवर संस्कृत महाविद्यालय 
Ao भा० श्रीनिम्ब्रार्काचार्यपीठ, निम्बार्कतीर्थ 
किशनगढ, अजमेर ( राजस्थान.) 


a 


5 
| D 
4 उ 
py 
श्ठि 
Wey 
oo 
E 
5 
॥ छि 
OR 
E 

54 

I F 
iF 


i वृन्दावनदेवाचार्यजी 
महाराज 


महाराजा 
सवाई जयसिंह द्वितीय 


ta SO WOO LON GOS 


AEA 
अलवर राज्य के क्षेत्र में आगर-नांगल 
के मध्य प्रतापगढ़ से उस ओर 
॥2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 
श्री सर्वेश्वरशरणदेवाचार्यजी महाराज 
की छत्री एवं चरणपादुका 


nO— YN ye — 90} 4 in ॥७---०१५०- À — 0200-- 200“ 200 I LZ 
DNL NOEL NIN TONTON ON GDS FEI 
SOF NID NINOS VRID NN DP RSIS EN DLO NN IONS 


i PTs 


wt , १०१११ vi 


निम्बार्कतीर्थ (सलेमाबाद ) 

में समाधिस्थल स्थित 
श्री निम्बार्कशरणदेवाचार्यजी महाराज 
की छत्री एवं चरणपादुका 


महाराजा सवाई जयसिंह जी (तृतीय) 


(जयपुर) 


वनेचंदजीकैभाद Vang 
रजाधिराजश्रीस्तवाईजगतासत 
इजीकेबमाभयाणीजीभाजीम 
हाराजाधिराजश्रीसवाईजयभिह 
Aamar 
भार तिम्तंग RMA A 
एायबिराजप्नानकीयाप्रितीज 
इशुल्न०चेषबास्संबत१८एउपे 


ग दुरजीश्रीरपमनोहरबे दा 
g 


भगवान्‌ 
श्रीरूपमनोहरवृन्दावनचन्द्रजी 
के मन्दिर का शिलालेख 
श्रीजी छोटी कुञ्ज, रेतिया बाजार, 
वृन्दावन, मथुरा (उ.प्र.) 


महाराजा सवाई प्रतापसिंह जी 
(जयपुर) 


गळरजीश्रीप्रानद्मनोह र 
बंदावनचंदजीकेमंदिरेहेल 
नहाराजाविराजश्रीसवाईनग 
तस्षिंहजीकेबमाभयाएीजीमा 
जीम Best नाई 
जयसिहजीक]रावलसरवाशसि 
प कट रकम 
lel RAHA 

aaah mAAR 
शुक्कश्वेष्यास्संबए००३ मे 


भगवान्‌ 

श्रीआनन्दमनोहरवृन्दावनचन्द्रजी 
के मन्दिर का शिलालेख 

श्रीजी बडी कुञ्ज, रेतिया बाजार, 
वृन्दावन, मथुरा (उ.प्र) 


महाकवि देवर्षि मण्डन , जयपुर (राजस्थान) 


७२७) 
* श्रीसर्वेशवरो जयति * 
॥  श्रीभगवन्निम्बार्काचार्याय नमः ॥ 


अथ-- 


कवि कलानिधि मण्डनकवि कृत 
श्रीजयसाह सुजस प्रकास 


मंगलाचरण कवित्त 
रूप को उजागर उदार गुण सागर, 
मनोज हूते आगर निकेत सुख साज को, 
अति अरवीलो गुन गरवीलो oa, 
छविन छबीलो चित्त छलिबे के काज को। 
जमुना के तीर मञ्जु मुरल बजाय नैकु, 
हारक अनेक ANAT की लाज को, 
भांवन भौना कर करके खिलौना आज, 
टोना भस्यो राजत ढुठौना व्रजराज को ॥१॥ 


““श्रीजयसाह सुजस प्रकाश'' नामक खण्डकाव्य के रचयिता जयपुर 
के कवि शिरोमणि देवर्षि पदविभूषित श्रीमण्डनजी अपनी रचना की निर्विघ्न 
समाप्ति के लिए कवित्त छन्द में अपने आराध्य भगवान्‌ सर्वेश्वर श्रीकृष्ण के 
गुणगणों का वर्णन करते हुए वन्दनात्मक मंगलाचरण प्रस्तुत करते हैं--रूप 
को उजागर इत्यादि । हे प्रभो ! आपका रूप माधुर्य अत्यन्त उज्वलता से 
व्याप्त है, औदार्य-सौकुमार्य आदि अनन्त करुणामय गुणो के आप सागर हैं, 
संसार को मुग्ध करने वाले कामदेव को भी अपने लावण्य से मोहित करने 
के कारण आप सकल-सौन्दर्य-माघुर्य के आगार अर्थात्‌ खान हैं, अतएव 
सुख-सम्पदा के भवन हैं । हे श्यामसुन्दर ! आपने अपनी विश्व -मोहिनी 
माया के अवतरण से अपने आप को आकृष्ट कर रखा है, अत्यन्त अलवेले 

` बनकर अनन्यरसिक ब्रजगोपियों के चित्त को छबिले-हरण्‌ करने के लिए 


( ३० ) 

छेल-छबीले-सर्वजन सामान्य बालभाव को धारण किया है | आपके 
स्वाभाविक गुणगणो की छवि फिर भी व्याप्त हो रही है | ब्रजाह्ननाएँ आपको 
वररूम में प्राप्त हेतु ब्रत करती हैं । यमुना में स्नान करते समय आपने उनके 
वस्त्र चुराकर कदम्ब वृक्ष का आश्रय लिया, मञ्जुलमयी वंशी बजाकर 
उनका भी मन मोह लिया । वे अपनी लोकलाज भूल कर वस्त्रो के बहाने 
आपसे प्रेमानुराग की याचना करती हैं, उन्हें महारास के समय उनके मनोरथ 
को पूर्ण करने का वर देकर कृतार्थ करते हैं । हे त्रजजनजीवन! आप 
नानाविध लीलाओं का विस्तार करते हुए ब्रजराज नन्द बाबा के भवन को 
अलक्त करते हैं अतः मैं आपको बार-बार वन्दन करता हूँ । इस पद्य में 
कवि की अनुप्रास अलङ्कार की छटा दर्शनीय है ॥१॥ द 


छप्पै-- 
सुखद श्वेत शशिसों सिवाय, सुन्दर तन सोहत । 
शिव सुरेश लोकेश शेष, मुनि गन मन मोहत ॥ 
पारद शारद के समान, नारद गुन गावत | 
सनकादिक को तत्व ज्ञान, की विधि सरसावत ॥ 
जिन नीर छीरके भेद समचित गुन भेद प्रकार किय । 
अघ हरन शरन मंगल करन हरि हँस रूप अवतार लिय ॥ 


द्वितीय पद्य छप्पय छन्द में रचित है | इसमें कवि ने श्रीहसावतार 

भगवान्‌ के स्वरूप एवं गुणों का वर्णन किया है । यहीँ से श्रीनिम्बार्क 
सम्प्रदाय की आचार्य परम्परा प्रारम्भ होती है । इसीलिए काव्य में कवि ने 
सर्वप्रथम हंस भगवान्‌ से लेकर अपने गुरुदेव पर्यन्त आचार्य परम्परा का 
` वर्णन किया है | कविवर कहते हैं-- हे नीरक्षीर विवेक भगवन्‌ ! यद्यपि 
शास्त्रों में आपके स्वरूप का वर्णन वर्षाकालिक मेघ के समान किंवा 
नीलमणि, नीलकमल-सदृश किया है तथापि आप परमसुखदायक चन्द्रबिम्ब 
के समान शुभ्र-श्रीविग्रह से शोभायमान अति सुन्दर हंस स्वरूप में आविर्भूत 
हुए हैं | आप चन्द्रमौलि भगवान्‌ शिव, ब्रह्मदेव, देवराज इन्द्र, समस्त 
लोकपाल शेष देव तथा मुनिवृन्दों से बन्दित हैं और सबके मन को मोहित 
करते: हैं | सकल शास्त्र पारदर्शी वीणापाणि देवर्षि श्रीनारद एवं वीणावादिनी 


(३१) 

भगवती शारदा प्रभृति समस्त देवसमूह निरन्तर आपका गुणगान करते हैं 
प्रभो ! आपने महर्षि श्रीसनक-सनन्दन-सनातन-सनत्कुमार इन चारों 
ब्रह्मकुमारों को उनकी जिज्ञासा पर तत्त्वज्ञान-ब्रह्मविद्या का उपदेश प्रदान कर 
सिद्धान्त और उपासना विधि सहित भक्तिरस से आप्लावित किया है । जैसे 
हसपक्षी जल में मिले हुए दूध को अलग कर ग्रहण करता है उसी प्रकार 
त्रिगुणात्मक जगत्‌ के विषयों में संसक्त मन के वशीभूत शुद्धचैतन्य जीव को 
कर्म-ज्ञान-भक्ति-प्रपत्ति प्रभृति साधनों द्वारा उससे पृथक्‌ कर भगवद्‌ भाव 
प्रदान करने हेतु आपने हंसरूप धारण किया, तदनुसार अनादि अविच्छिन्न 
सनातन वेद प्रतिपादित वैष्णव परम्पराओं को लोक-कल्याण हेतु प्रवर्तन 
कराया । 

हे हरे ! आप अपने अंशरूप जीवों के विविध कार्यजनित पाप 
पुञ्जों का हरण (विनाश) करते है अतः आपका हरि यह नाम सार्थक 
है। प्रभो ! शरणागतजनों को अभयदान देकर उन्हें अपना लेते है, अपने 
नाम-रूप-लीला धाम--इन चतुर्विध स्वरूप से लोक में व्यक्त होकर स्वांशरूप 
अनन्त जीवों का कल्याण करते हैं । इसी हेतु आपने हंसावतार धारण किया 
है ॥२॥ 

दोहा-- 

सनकादिक के शिष्य हुव, नारद परम उदार | 
व्यास वचन सुनि भागवत, किय हरिपद निरधार ॥३॥ 

अगली दोहावली में ३ से ४७ तक में गुरु परम्परा का वर्णन किया 
है-- कविवर लिखते हैं--महर्षि सनकादिकों के शिष्य वीणापाणि देवर्षि 
श्रीनारदजी हुए । छान्दोग्य उपनिषद्‌ के भूमविद्या प्रकरण में श्रीसनत्कुमारजी 
द्वारा देवर्षि को दिव्य उपदेश के साथ पञ्चपदी ब्रह्मविद्या प्रदान करने का 
संकेत मिलता है | अनादि सत्सम्प्रदाय का लोक में प्रवर्तन हेतु श्रीसर्वेश्वर 
की सेवा सहित आदेश दिया । तदनन्तर कलियुग के प्रारम्भ में ज्ञान वैराग्य 
सहित भक्तिभाव का प्रसार जन-जन में हो एतदर्थ हरिद्वार गंगातट पर अपने 
गुरुदेव सनकादिकों की आज्ञा से नारदजी ने भगवान्‌ वेदव्यास प्रणीत 
श्रीमद्भागवत महापुराण की मंगलमयी कथा का आयोजन किया | जिसमें 
समस्त ऋषिमुनि, मानव समुदाय एकत्रित हुआ । स्वयं नारदजी प्रधान 


(३२) 

श्रोता और सनकादिक वक्ता बनकर कथामृत की दिव्य धारा प्रवाहित की । 
भागवत धर्म, अर्चिरादि पद्धति द्वारा भगवद्धाम प्राप्ति का मार्ग निर्धारित 
किया ॥३॥ 

नारद सों उपदेश लिय, प्रभु निम्बार्क प्रवीन । 
खण्डन करि पाखण्ड के, कुल को कियो विलीन ॥४॥ 
दूरी करन अज्ञान तम, हरन भूमि को भार | 
भये सुदर्शन चक्र के, निम्बारक अवतार ।।५॥। 
नारद के उपदेश सों, दीन दया लखि सार । 
कोटिन जीवन को कियो, कलि में तुरत उधार UI 
नन्द नन्दन राधारमन, हिय के बीच बताइ | 
भक्तन कों हरि भक्ति को, मारग दियो दिखाइ ॥॥७॥ 
बाल खेल में अंगुली, सहज उच्च कर दीय। 
दण्डी के भोजन लिये, रवि रथ ठाडो कीय ॥८॥। 
श्रीराधा हरि चरन में, निशिदिन चित्त लगाय । 
निम्बारक आचार्य नें, लियो अमर पद पाय ॥॥६॥। | 


उन्हीं श्रीदेवर्षि नारदजी से सुदर्शनचक्रावतार श्रीभगवन्निम्बार्काचार्य 
(जिनका पूर्व नाम नियमानन्द था) ने मन्त्रोपदेश एवं शालग्राम स्वरूप 
श्रीसर्वेश्वर प्रभु की सेवा प्राप्त की | आपने शास्त्राध्ययन और तपःसाधना 
द्वारा परम प्रवीणता के साथ चिदचिदीश्वर त्रिविध स्वरूप की विलक्षणता 
, होने पर भी ब्रह्मात्मक रूप से स्वाभाविक भेदाभेद सम्बन्ध का अपरोक्ष 
साक्षात्कार किया। अतएव शाक्त मत और अन्य विविध पाखण्ड मतों का 
खण्डन कर ब्रह्मविद्या भागवत धर्म के विरोधियों का परिशमन किया | 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण की “सुदर्शन महाबाहो ! कोटिसूर्य समप्रभ । अज्ञान- 
तिमिरान्धानां विष्णोर्मार्ग प्रदर्शय ।। इस आज्ञा के अनुसार प्रभु के निज 
पार्षद चक्रसुदर्शन महर्षि अरुण और माता जयन्ती के पुत्र नियमानन्द के रूप 
में दक्षिण भारत गोदावरी तट पर प्रकट हुए । जन-जन के अज्ञानरूपी 
हृदयान्धकार को दूर करने और पृथ्वी के भारभूत आसुरी शक्तियों का 
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विनाश करने के लिए ही श्रीनिम्बार्क भगवान्‌ का अवतार हुआ है । गुरुदेव 
देवर्षि नारदजी से दिव्य उपदेश ग्रहण कर कलियुग में कोटि-कोटि जीवों का 
भक्ति, ज्ञान, वैराग्य समन्वित वैष्णवता से उद्धार किया । नन्दनन्दन भगवान्‌ 
श्री राधारमण प्रभु सबके हृदय कमल में विराजमान हैं, श्रवण-मनन- 
निदिध्यासन द्वारा उनका साक्षात्‌ दर्शन प्राप्त किया जा सकता है ऐसा उपदेश 
कर रसिक भावुक भक्तजनो को भक्ति का सर्वोत्तम मार्ग बतलाया जिससे 
भगवद्भावापत्ति रूप मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है | एक समय स्वयं पितामह 
ब्रह्माजी दिवाभोजी दण्डी यति के रूप में अपराह्न वेला में आश्रम पर पधारे। 
परस्पर शास्त्रचर्चा में सूर्यास्त का समय निकट आया | आश्रम पर आये 
अतिथि का आतिथ्य होना आवश्यक था । जब भगवत्प्रसाद ग्रहण (भोजन) 
करने हेतु उनसे प्रार्थना की गयी, यति ने दिवाभोजी होने का अपना नियम 
बताया । उस समय माता-पिता चिन्ताग्रस्त हो रहे थे, यह सब देखकर 
बालस्वरूप नियमानन्दजी ने अपने तपोबल से खेल ही खेल में eka को 
रोक कर अंगुली निर्देश से बता दिया अभी सूर्यास्त होने में बिलम्ब है, आप 
प्रसाद ग्रहण करें, जब यति ने प्रसाद लेकर आचमन किया, तब आपने उधर 
रथावरोध हटा दिया सूर्य तत्काल अन्तर्हित हो गये, रात्रि प्रतीत हुई । यति 
को निश्चय हुआ यही बालक चक्रावतार है । ब्रह्माजी ने अपने स्वरूप से 
प्रकट होकर वन्दना की । निम्बवृक्ष के अन्तर में रवि बिम्ब ( अर्क बिम्ब) 
दीखाने से नियमानन्द का नाम निम्बार्क'' प्रसिद्ध हो गया । ब्रह्माजी अपने 
लोक को चले गये । इधर निरन्तर श्रीराधाकृष्ण नित्य निकुञ्जविहारी के 
पादपद्यों में निशिदिन चित्त लगाकर श्रीनिम्बार्क भगवान्‌ ने आश्रम में अवस्थित 
हो आराधना की और ब्रह्मसूत्रो पर वृत्यात्मक भाष्य वेदान्त पारिजात सौरभ, 
दशश्लोकी स्तोत्र आदि शास्त्रों की रचना की । अन्त में दिव्य अपने अमर 
पद को प्राप्त किया ॥४-६॥ 

(विशेष :- पद्मपुराणान्तर्गत भागवत माहात्म्य के पंचम अध्याय में 
qas आता है--गोकर्णजी जब तीर्थयात्रा से लौट कर अपने जन्म स्थान 
(तुङ्गभद्रातटस्थग्राम) पहुँचते हैं । वहाँ प्रेतयोनि में प्राप्त धुन्धुकारी ने रात्रि में 
उनके समक्ष नानाविध रूप से प्रकट होता देख कर उसे प्रेतत्व से मुक्त कराने 
के साधनों के विषय में निर्णय न पाकर प्रातः सूर्योदय के समय गायत्री जप 


(२४) - 

के बल से गोकर्णजी ने सूर्य का वेग रोक दिया था, भगवान्‌ सूर्य ने भागवत 
कथा करने का उपदेश दिया, तब उनका अवरोध हटा, वैसा ही नियमानन्द 
द्वारा सूर्य रथ रोकना कोई असम्भव नहीं है । अतः पाठकों को सन्देह नहीं 
होना चाहिए | ) 

श्रीनिवास आचार्य ga, तिन के शिष्य समर्थ | 

वेद सहित उपवेद को, जान्यो हरि पद अर्थ ॥१०॥ 

श्रीभगवन्निम्बार्काचार्यजी के प्रधान शिष्य पाञ्चजन्य शंख के अवतार 

श्रीश्रीनिवासाचार्यजी हुए । वे वेदान्तादि समस्त शास्त्रों में पार्त, अनन्त 
शक्ति सम्पन्न महान्‌ आचार्य थे । आपका आविर्भाव माघ शुक्ल पंचमी को 
हुआ था | जिन्होंने वेदान्त कौस्तुभ (ब्रह्मसूत्रभाष्य) नारद नियमानन्द गोष्ठी 
रहस्य, लघुस्तवराज आदि ग्रन्थों का प्रणयन कर जीवों के परम पुरुषार्थ 
भगवत्प्राप्ति प्रयोजन का रहस्य प्रकट किया । श्रीनिम्बार्क भगवान्‌ के अन्य 
शिष्यो में श्री औदुम्बराचार्य, श्रीगौरमुखाचार्य एवं श्रीलक्ष्मणभट्टाचार्य प्रसिद्ध 
थे ॥१०॥ 

श्रीनिवास आचार्य के, Amai महान । 

तिन के पुरुषोत्तम भये, जप तप तेज निधान ॥११॥ 
पुरुषोत्तम आचार्य के, भये विलासाचार्य । 

फेरि सरूपा चार्य हुव, किय हरिजस के कार्य ॥१२॥ 


शरीश्रीनिवाचार्यजी के शिष्य श्रीविश्वाचार्यजी महान्‌ ब्रह्मनिष्ठ आचार्य 
हुए । श्रीविश्वाचार्य के अनन्तर श्रीनिम्बार्क से चतुर्थपीठिका में जप, तप, 
तेज प्रभाव में निधान श्रीपुरुषोत्तमाचार्यजी विराजित रहे | अपने गुरुदेव के 
कृपाप्रसाद से निगमागम निष्णात विद्वान्‌ हुये। आपने आद्याचार्य रचित 
वेदान्त कामधेनु (दशश्लोकी) पर विस्तृत विवरणात्मक ' वेदान्तरत्न 
मञ्जूषा'' नामक व्याख्या की रचना की। 

श्रीपुरुषोत्तमाचार्य के कृपापात्र शिष्य श्रीविलासाचार्य हुए। आचार्यो 
की पूर्वा पर रचनाओं की समीक्षा करने पर निम्बार्क परम्परा का प्रसिद्ध 
स्तोत्र पंचविंशति “साविशेषनिर्विशेष कृष्णस्तवराज'' आप की रचना है 
ऐसी मान्यता है । इस स्तोत्र में वेदान्त दर्शन के सभी विषय समाहित हैं । 


( ३५) 
श्रीविलासाचार्यजी के पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीहरि के उज्वल यश का सर्वत्र 
प्रसार करने वाले श्रीस्वरूपाचार्यजी पीठाचार्य रूप में विराजित 
रहे ॥११-१२॥ 
तिनके माधव शिष्य ga, तिनके हुव बलभद्र | 
तिनके पद्माचार्य जिन, कीने दूर अभद्र ॥१३॥ 
श्रीस्वरूपाचार्यजी के शिष्य श्रीमाधवाचार्य, उनके श्रीबलभद्रा- 
चार्यजी, तदनन्तर श्रीपद्माचार्य हुए, ये सभी आचार्य शिष्य वत्सल एवं 
शरणागतजनों का अभद्र दूर करने वाले हुए ॥१३॥ 
प्रकटे पद्माचार्य के, श्यामाचार्य प्रवीन । 
फिरि गुपाल आचार्य हुव, चित हरि जश में लीन ॥१४॥ 
प्रकटे शिष्य गुपाल के कृपाचार्य हरि भक्त। 
तिनके देवाचार्य हुव, कृष्ण भजन अनुरक्त ॥१५॥। 
श्रीपद्माचार्य के शिष्य श्रीश्यामाचार्यजी शास्त्रज्ञान, श्रीहरि के ध्यान 
में परम प्रवीण पीठाचार्य रूप में विराजित रहे । तदनन्तर श्रीगोपालाचार्यजी 
हुए जिनका मनोमयूर श्रीहरि के गुणगायन में नरीनृत्यमान रहता, शरणागत- 
जनों को पराभक्ति का उपदेश देकर आपश्री ने सबका कल्याण 
किया ॥१४-१५॥ 
तिनके सुन्दर भट्ट हुव, शिष्यन के शिरताज। 
पद्म नाभ तिनके भये, भक्तन पति महाराज ॥१६॥। 
श्रीगोपालाचार्यजी के कृपापात्र शिष्य श्रीकृपाचार्यजी हुए, जो 
भगवद्भक्ति में स्वयं लीन रहते हुए अपनी कृपादृष्टि से अनन्तानन्त जीवों को 
सन्मार्ग बताकर उनका श्रेय सम्पादन किया | भगवान्‌ श्रीहरि के करकमल 
स्थित लीलाकमल (पद्म) प्रभु की आज्ञा से नराकृतिरूप में प्रकट होकर 
श्रीनिम्बार्क परम्परा के आचार्यप्रवर श्रीकृपाचार्यजी से दीक्षा एवं भगवत्सेवा 
ग्रहण कर द्वादशाचार्यो की अन्तिम पीठिका पर श्रीदेवाचार्यजी विराजित 
हुए। आपने साध्य-साधन रूप भगवद्‌ भक्ति का दिव्य उपदेश और व्यास 
प्रणीत ब्रह्मसूत्रों पर ' सिद्धान्त जाह्नवी नामक भाष्य का प्रणयन कर श्री 
निम्बार्क सरणि का उपबृंहण किया | भगवद्‌ भजन और भगवल्लीलाओं में 


(२६) 
स्वयं सदा निरत रहते हुए शरणागत जीवों को लीला रसास्वादन कराकर 
“citer” नाम का अन्वर्थ सिद्ध किया । परम्परा में सभी आचार्यो का 
इतिवृत्त विस्तृत रूप में उपलब्ध नहीं होता, अतः सांकेतिक परिचय मात्र 
वर्णित है ॥१६॥ 
तिनके शिष्य उपेन्द्र हुव, रामचन्द्र तिन अंश । 
रामचन्द्र के शिष्य हुव, बामन भट्ट प्रशंस ॥॥१७॥। 
प्रकटे वामन भट्ट के, कृष्ण भट्ट वल aa! 
पद्मा कर faa भये, भुवि मण्डल में नाम ।॥।१८॥ 
श्रवण भट्ट तिनके भये, जप तप तेज विशाल | 
भये श्रवण के भूरिभट, हिय राखे नन्दलाल ।।१६॥। 
तिनके माधव भट्ट हुव, श्याम भट्ट तिन धाम। 
तिनके भट्ट गुपाल हुव, सेवक पूरन काम ।।२०॥ 
फेरि प्रकट बलभद्र हुव, तिनके गोपीनाथ। 
तिनके केशव भट्ट हव, हरि रसना के साथ ॥२१॥ 
तिनके गांगल भट्ट हुव, दरश गंग उनिहार। 
काश्मीरि केशव भये, तिनके हरि अवतार ॥२२॥। 
पद्मावतार आचार्यप्रवर श्रीदेवाचार्यजी के शिष्यों में शिरोमणि 
पीठाचार्य रूप में श्रीसुन्दरभट्टाचार्यजी प्रसिद्ध हुए । आपने श्रीगुरुदेव के 
कृपाप्रसाद से ब्रह्मसूत्रभाष्य ` सिद्धान्त जाह्नवी , वेदान्त कौस्तुभ, “वेदान्त 
पारिजात सौरभ" प्रभृति पूवाचार्य प्रणीत कृतियों का अनुशीलन कर ' द्वैताद्वैत 
सिद्धान्त सेतु'' नामक विस्तृत भाष्य की रचना की और आद्याचार्य विरचित 
मुकुन्दमन्त्र की व्याख्या रूप ' प्रपन्नकल्पवल्ली'' और गोपालाष्टादशाक्षर की 
व्याख्या “ मन्त्र-रहस्यषोडशी'? (दोनों पद्यात्मक हैं) पर भाष्यात्मक व्याख्या 
लिखी । श्रीसुन्दरभट्टाचार्य के उत्तराधिकारी शिष्य श्रीपद्मनाभभट्टाचार्य हुए. | 
बे भक्तों के आश्रय दाता परम उदार पीठाचार्य रूप में विख्यात हुए। इस 
प्रकार पीठाचार्य परम्परा में जिन आचार्यो ने भगवत्सेवा, सदुपदेश, सदाचार 
पालन, श्रुति-स्मृति-सूत्र-तन्त्रादि सद्ग्रन्थों का अनुशीलन स्वाभाविक 


(३७) 

भेदाभेद सिद्धान्त संवलित सत्साहित्य की रचना, उपासना, श्रवण-मनन 
निदिध्यासन रूप साधनों द्वारा भगवत्प्राप्रि का मार्ग प्रशस्त बनाते हुए वैष्णवता 
का लोक में सर्वत्र व्यापक प्रचार-प्रसार किया उनमें पद्मनाभभट्टाचार्य के 
पश्चात्‌ श्रीउपेन्द्र-भट्टाचार्य श्रीरामचन्द्रभट्टाचार्य, श्रीवामनभट्टाचार्य , 
श्रीकृ ष्णभट्टाचार्य, श्रीपद्माकरभट्टाचार्य, श्रीश्यामभट्ट चार्य, 
श्रीगो पालभट्टाचार्य, श्रीबलभद्रभट्टाचार्य, श्रीगो पीनाथभड्टाचार्य, 
श्रीकेशवभड्टाचार्य, श्रीगांगलभट्टाचार्य क्रमशः पीठाचार्य रूप में विराजे और 
शरणागत जनों को भगवद्भक्ति से आप्लावित किया ।॥१७-२२॥ 
हरियश रास विलास को, लोप देखि हुव त्रास। 
यमुना के तट पै कियो, म्लेछ यन्त्र को नाश ॥२३॥ 
फिरि तिनके श्रीभट्ट हुव, सब विद्याबल पाय। 
चारौं दिशि में सवन नें, दीनी जीति जमाय evi 
प्रकट भये श्रीभट्ट के, विदित देव हरिव्यास। 
भूमि देव हरिव्यास at, जिनको ज्ञान प्रकाश ॥२५॥ 
प्रकट भये हरिव्यास के, परशुराम प्रभु देव । 
जिन चरनन की आजलों, करत सन्त जन सेव ॥२६॥ 

श्रीगांगलभट्ट के विषय में कविवर कहते हैं कि जिनके दर्शन 
लोकपावनी गङ्गा के समान शुभ्र व निर्मल हैं अर्थात्‌ जिनका पावन चरित्र 
जगत्‌ का मंगलकारी है । उन आचार्य के कृपापात्र शिष्य श्रीकेशवकाश्मीरै- 
भट्टाचार्य के नाम से लोक विख्यात हुए । उन्हें साक्षात्‌ श्रीहरि का अंश 
अवतार ही माना जाता है । आपका आविर्भाव दक्षिण भारत के उसी पैठन 
निकटस्थ गोदावरी तटवर्ती मूंगी-ग्रामस्थ विप्र कुल में हुआ था जहाँ उनसे 
तीस पीढी पूर्व सुदर्शनावतार आद्य निम्बार्काचार्य का प्राकट्य हुआ: | यद्‌ 
यदू विभूतिमत्सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा । तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजेडश 
सम्भवम्‌'' के अनुसार wads: संवलित महान्‌ विभूति रूप में आपने निज 
गुरुदेव की आज्ञा से समस्त वेद वेदाङ्ग सूत्र-तन्त्रादि शास्त्रों का गहन अध्ययन 
चिन्तन करके जहाँ अमित शास्त्र कौशल प्राप्त किया वहीं तीव्र तपःसाध्ना- 
निदिध्यासन द्वारा आत्म-साक्षात्कार सहित दिव्य शक्ति का संचय कि | 


( ३८) 
आपने शास्त्रार्थ में भागवत धर्म-भकिति मार्ग के विरोधी शक्तियों को परास्त 
कर विजय प्राप्त की । तीन बार तक भारत भ्रमण अनादि वैदिक सनातन 
वैष्णव धर्म की रक्षा की | अधिक समय तक काश्मीर प्रदेश में निवास करने 
और शास्त्रार्थ में विजयी होने से 'जगद्विजयी  श्रीकेशवकाश्मीरिभट्ठाचार्य 
इस नाम से परम्परागत निम्बार्क पीठाचार्य रूप में सुविख्यात हुए । आपने 
ब्रह्मसूत्रो पर dard कौस्तुभप्रभा'' नामक भाष्य, भगवद्गीता पर 
“तत्वप्रकाशिका* नामक व्याख्या, “ क्रम-दीपिका'' नामक उपासना ग्रन्थ 
भागवत व्याख्या एवं अनेक स्तोत्र ग्रन्थों की रचना कर निम्बार्क सम्प्रदाय के 
विपुल वाङ्मय की अभिवृद्धि की । नित्य अनादि दम्पति श्रीराधाकृष्ण की 
ललित लीलाओं, रासविलास आदि से अनभिज्ञ जीवों को उनके नाम- 
रूप-लीला-धाम का शास्त्रों द्वारा परिज्ञान कराया । एक बार मथुरा के 
विश्राम घाट-यमुना तटवर्ती राजपथ पर यवन काजी ने हिन्दुओं को सताने 
के लिए एक पैशाचिक यन्त्र स्थापित कर दिया, जिससे वहाँ होकर निकलने 
बाले हिन्दुओं का हिन्दुत्व नष्ट होने लगा, तब सभी ने आचार्यप्रवर 
श्रीकेशवकाश्मीरिभट्टाचार्यजी को इसकी सूचना दी, आप तत्काल मथुरा 
पधारे, अपने वैष्णव यन्त्र के प्रभाव से यावनी शक्ति को क्षीण कर दिया, 
यवन समुदाय आपके तेजः प्रभाव से त्रस्त होकर शरणागत हुए और उन्हें 
इस प्रकार अन्य धर्मावलम्बिओं पर अत्याचार न करने का निर्देश देकर 
क्षमादान दिया । ऐसे अलौकिक प्रभाव सम्पन्न अपने जीवन के शताधिक 
वर्ष पर्यन्त आप भूतल पर विराजे रहे | आपके शिष्यों में श्रीश्रीभट्टदेवजी 
प्रमुख एवं परम्परा के पीठाचार्य हुए | गुरुदेव से दीक्षा-शिक्षा सर्वविध 
विद्या बल प्राप्त कर चारों दिशाओं में श्रीनिम्बार्क सम्प्रदाय के सिद्धान्त और 
उपासना विधि को सुस्थिर बनाया || श्रीश्रीभट्टदेवाचार्यजी ने व्रजभाषा में 
“युगलशतक'' नामक वाणी ग्रन्थ की रचना कर सर्वेश्वर युगलकिशोर 
श्रीराधामाधव प्रभु की रसमयी लीलाओं का वर्णन किया । इसको हिन्दी 
एवं ्रजभाषा की आदिवाणी कहते हैं । संस्कृत में भी अनेक स्तोत्रों की 
रचना की है | श्रीधाम वृन्दावन एवं ब्रजक्षेत्र आपकी साधना स्थली रही । 
“युगलशतक'” के सुमधुर गेय पदों का गायन कर रसिकजन निरन्तर 
आनन्दमग्न रहते हैं । “मदनगोपाल शरण तेरी आयो'' यह आदि वाणी का 


( ३६ ) 

प्रथम प्रसिद्ध पद है । श्रीश्रीभट्टदेवाचार्यजी के कृपापात्र शिष्य श्रीहरिव्यास 
देवाचार्यजी प्रकट हुए । आपके मंगलमय चरित में कहा जाता है कि गुरुदेव 
की आज्ञा से आपने द्वादश वर्ष पर्यन्त श्रीगिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा की। 
तदनन्तर गुरु सान्निध्य में पहुँचने पर उनके श्रीअंक में युगल स्वरूप श्रीराधाकृष्ण 
की दिव्य छवि के दर्शन हुए । यह जानकर अति प्रसन्नता से उक्त पद द्वारा 
प्रभु की स्तुति करते हुए श्रीश्रीभट्टदेवजी ने श्रीहरिव्यासदेवजी को सानुग्रह 
दीक्षा प्रदान कर उपासना और सिद्धान्त का उपदेश किया । श्रीगुरुदेव की 
आज्ञा से कठोर ब्रत, तपःसाधना द्वारा नित्य निकुंज की रसमयी लीलाओं 
का अपरोक्ष साक्षात्कार किया | स्वयं ' श्रीहरिप्रिया'' सहचरी रूप में 
युगललाल की नित्य परिचर्या में तल्लीन रहने लगे । जैसे श्रीहरि के कलावतार 
महर्षि पराशरनन्दन श्रीवेदव्यासजी ने नारदोपदेश से समाधि अवस्था में 
श्रीहरि की समग्र ऐश्वर्य-माधुर्य लीलाओं का दर्शन कर भागवत पुराण की 
रचना की उसी प्रकार आचार्यप्रवर ने गुरुदेव की आज्ञा से ' श्रीयुगलशतक 
के भाष्य रूप में 'श्रीमहावाणी * ग्रन्थ की रचना की जो अनुपम रस भावों 
से परिपूर्ण है। “सिद्धान्त रत्नाञ्जलि'' नाम से दशश्लोकी की संस्कृत 
व्याख्या सिद्धान्त परक आपकी रचना प्रसिद्ध है | आपके प्रमुख द्वादश 
शिष्यों में अन्यतम श्रीपरशुरामदेवाचार्य आपके उत्तराधिकारी पीठाचार्य 
हुए। अद्यावधि समस्त सन्त समाज उनके चरण सन्निधि में निरन्तर अपने 
आराध्य की सेवा आराधना करते हैं ॥२३-२६॥ 
परशुराम महाराज नें, हरि राधा गुन गाय। 
कोटिन जीवन को दियो, होवो मुक्ति बताय ॥२७॥ 

जगद्गुरु निम्बार्काचार्य श्रीपरशुरामदेवाचार्यजी महाराज ने श्रीराधा- 
कृष्ण युगल स्वरूप के दिव्य कल्याणमय गुणगणों का परिगायन कर कोटि- 
कोटि जीवों को भव बन्धन से मुक्त कराया | लोक भाषा में ' परशुराम 
सागर”? नामक ग्रन्थ की रचना कर मानव जीवन के मंगलमय पुरुषार्थ 
(धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष) को समाहित किया । वस्तुतः जैसे रत्नाकर- 
सागर से प्राणीमात्र को मनोवाज्छित वस्तु प्राप्त होती है वैसे ही इस ग्रन्थ 
सागर से समस्त पुरुषार्थ किवा मुख्य प्रयोजन मोक्ष की उपलब्धि हो जाती 
है, अतः इसका सागर नाम यथार्थ है ॥२७॥ 


(४० ) 
नवों खण्ड जानत सकल, जस छायो ब्रह्माण्ड | 
परशुराम महाराज को, जप तप तेज अखण्ड ॥२८॥ 
जिन ने जगत जमाय दिय, सकल धर्म के काज । 
परशुराम महाराज से, परशुराम महाराज NREN 
परशुराम यह नाम नर, मुख बोलहु इकवार । 
कहत पार सब होहुगे, भव सागर से पार ॥।३०॥। 
चित चाह्यो फल हाथ दे, सेवक कियो सनाथ | 
परशुराम की गाथ के, चलत सन्त जन साथ ॥।३१॥ 
जप-तप-तेज प्रभाव से आपका यश दिगदिगन्त में व्याप्त है । सारा 
जगत्‌ आपकी महिमा से परिचित है । कविवर तो कहते है भूमण्डल के 
सप्तद्वीप, नौखण्डों और सकल ब्रह्माण्ड में आपका यश छाया है | श्रीपरशुराम 
महाराज के समान श्रीपरशुराम महाराज ही है ऐसा कहकर अलङ्कार शास्त्र 
में प्रसिद्ध गगनं गगनाकारं सागरः सागरोपमः '' के समान अनन्वय अलङ्कार 
को व्यक्त किया है | जिन आचार्यप्रवर ने धर्म के लिए समस्त जगत्‌ को 
जागृत किया । कवि ने अपने अन्तरात्मा के विश्वासातिशय को व्यक्त करते 
हुए बताया हे पृथ्वी के मानवों ! 'परशुराम' यह लोक मंगलकारी नाम एक 
बार भी मुख से उच्चारण करोगे इस भवसागर से पार हो जाओगे | “गुरु 
गोविन्द दोनों खड़े काके लागों पाय । बलिहारी गुरुदेव की गोविन्द दियो 
बताय ॥'' इस पद्य के समान गुरु के उत्कर्ष का भाव व्यक्त किया है । श्री 
मत्परशुरामदेवाचार्यजी महाराज ने अपने सेवक-परिकर जनों को मन चाहा 
भक्तिमय फल प्रदान कर सनाथ किया । श्रीगुरुदेव की जब सवारी चलती 
थी तो हजारों -हजारों सन्त-महात्मा परिकर जन साथ चलते थे ॥२८-३१॥ 
इक मुख से कहिये कहा , महिमा परम विशेष । 
परशुराम महाराज के, गाय सकत गुन शेष ॥३२॥ 
कवि मण्डनजी कहते हैं जगद्गुरु श्रीपरशुरामदेवाचार्यजी की महिमा 
हमारे जैसे सामान्य मनुष्य एक मुख से कैसे वर्णन कर सकता है, उनके 
लोकोत्तर परम विशेष गुणों का वर्णन तो सहस्रफण-द्विसहस्र जिह्वा वाले 
भगवान्‌ शैष भी नहीं कर सकते ,॥३२॥ 
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परशुराम महाराज दिय, तजि कोटिनकी लच्छ । 
तपे जाय गिरि कन्दरा, जग जानत परतच्छ ।॥।३३॥। 
हय गज रथ सुख पाल फिरि,कञ्चन झर सरसायो 
परशुराम के चरन सौं, लगी लच्छमी आय ॥३४॥ 
कवि ने आपश्री के उस वैराग्य एवं त्यागमय वृत्त की ओर संकेत किया-- 

एक बार कुछ आज्ञ जनों ने आप पर कटाक्ष किया कि महात्मन्‌ 
आपने तो संसार को त्याग कर वैराग्य धारण किया है, फिर छत्र, चँवर, 
छड़ी, सिंहासन, महल, हाथी, घोड़ा, रथ, नोकर-चाकर आदि यह सारा 
राजसी वैभव क्यों संग्रह कर रहे हैं ? इस पर आचार्यश्री ने उन सञ्जनों को 
कोई उत्तर नहीं दिया, किन्तु तत्काल करोड़ों की सम्पदा का तृणवत्‌ त्याग 
कर केवल अपने आसन कमण्डल, लेकर श्रीसर्वेश्वर प्रभु की सेवा सहित 
एकाकी पुष्कर समीप नाग पर्वत के शिखर पर पहुँच कर भगवदाराधना 
करने लगे। इस घटना को तत्कालीन भक्तजनों ने प्रत्यक्ष देखा । आचार्यश्री 
के अनुयायी आप-पास के ग्रामों के भक्तजनों को विदित हुआ कि गुरुदेव 
नाग पर्वत के एकान्त स्थल पर तपःसाधना कर रहे है तत्काल सब वहाँ - 
पहुँचे । हाथी, घोड़ा, रथ, पालकी, छत्र, छड़ी, चँवर आदि विपुल लक्ष्मी 
(सम्पदा) श्रीचरणों में समर्पित की | उस प्रसङ्ग में वे लोग भी थे जिन्होंने 
आप पर कटाक्ष किया था । वे सब लज्जित हुए, शरणागत होकर क्षमा 
याचना करने लगे, गुरुदेव ! हमसे भूल हो गयी, हमने आपके स्वरूप को 
नहीं पहचाना । आपने लक्ष्मी का संग्रह नहीं किया किन्तु लक्ष्मी स्वयं 
आपके पीछे-पीछे चली आती है हमें क्षमा करें, आप अपने उसी आश्रम 
पर पधार कर प्राणीमात्र का कल्याण करें । आचार्यश्री ने सबको यथेष्ट 
आशीर्वाद प्रदान किया .और पूर्ववत्‌ निम्बार्काचार्यपीठाधीश्वर स्वरूप की 
मर्यादा के साथ जन-जन को कृतार्थ किया ।॥३३-३४॥ 
फल पावहु सेवक सकल,चरण ध्यान धरि आजी 
सन्त महन्तन के भये, परशुराम शिर ताज ।।३५॥ 
फल मङ्गल के होत नित, दुखदरिद्र सब खोति। 
परशुराम महाराज की, यह जागतिजग जोति ।।३६॥ 


(४२) 
कियो सलेमाबाद में, अपन रहन को थांन । 
परशुराम दूजे भये, प्रकट भूमि के भान Bell 
परशुराम महाराज को, करहु भजन विनु शंक | 
इक छिनेही में होत है, कोढी बिना कलंक scl 
कवि मण्डन संकेत करते है-- 
आचार्यचरण के अनुयायी सभी सेवक-परिकरजन आपश्री के 
पादपद्यों का ध्यान धर कर जीवन के सकल मनोरथ प्राप्त करलें। क्योंकि 
श्रीपरशुरामदेवाचार्यजी महाराज समस्त सन्त, महात्माओं के शिरताज हैं | 
श्रीपरशुरामदेवजी महाराज की कीर्ति रूपी ज्योति सर्वत्र जगत्‌ में जगमगा 
रही हैं | आपश्री के चिन्तन स्मरण से ही अशेषदुःखदारिद्र्यो का नाश होता 
है तथा शश्वत्‌ मंगलमय परम आनन्द रूप फल की प्राप्ति हो जाती है । 
त्रेतायुग में श्रीहरि के दशावतार और चौबीस अवतारों में अन्यतम भृगुवंश 
विभावसु जमदम्निनन्दन भगवान्‌ श्रीपरशुरामजी का अवतार हुआ । आपने 
जिस प्रकार विप्रधेनु सुर सन्त हेतु विरोधि तत्वों का मूलोच्छेद किया उसी 
प्रकार कलियुग में भी उन्हीं के विभूति स्वरूप विप्रकुलावतंस आचार्यवर्य 
श्रीपरशुरामदेवजी का आविर्भाव हुआ । आपने भी सनातन वैष्णव धर्म एव 
साधु सन्त, हिन्दु जन समुदाय के विरोधी का अपनी दिव्य शक्ति से शमन 
कर सबको हरिचरणानुयायी बनाया। आपने अपनी साधनास्थली के रूप में 
पुराण प्रसिद्ध निम्बार्कतीर्थ का चयन किया, बाद में बादशाह सेरशाहसूरी 
को पुत्र का वरदान देकर उसकी प्रार्थना से सलेमाबाद” नामक ग्राम बसाया 
यहीं पर श्रीनिम्बार्काचार्यपीठ की स्थापना की | आपके नाम प्रभाव से 
जनता इसे परशुरामपुरी भी कहती रही है । 


श्रीपरशुरामदेवाचार्यजी महाराज का ऐसा प्रभाव था कि कोई कुष्ठ 
रोग से पीड़ित व्यक्ति आपके समक्ष पहुँच जाता, आप अपनी कृपाभरी दृष्टि 
से उसका अवलोकन कर देते, उस व्यक्ति का कुष्ठ चला जाता और स्वस्थ 
होकर आश्रम की सेवा में संलग्न हो जाता । कविवर कहते हैं-हे सज्जनों | 
आप अपने मन की सारी शंका को निकाल कर श्रीगुरुदेव का स्मरण- 
चिन्तन, भजन करो आपका मनोरथ अवश्य पूर्ण हो जायेगा । इस प्रकार 
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आचार्यप्रवर के अगणित वृत्त हैं, समग्र रूप में अंकित किया जाय तो एक 
स्वतन्त्र वृहद्‌ ग्रन्थ बन सकता है ॥३५-३८॥ 
परशुराम महाराज के, भये देव हरिवंश | 
तिनके नारायण भये, देव देव अवतंश ise ll 
गोविन्द गोवर्धन निकट, राजत गोविन्द कुण्ड । 
तहाँ लाखन भेले किये, हरि दासन के झुण्ड ॥४०॥। 
किय नारायन cad, मेला जग जस छाय। 
धन जामें दशवीश लख, दीन्हों तुरत लगाय ॥४१॥ 

श्रीपरशुरामदेवाचार्यजी के शिष्यों में श्रीहरिवंशदेवाचार्यजी पीठ के 
उत्तराधिकारी बने । श्रीगुरुदेव के धाम गमन के पश्चात्‌ निम्बार्काचार्य पीठासीन 
हुए | निज गुरुदेव के कृपाप्रसाद से स्वानुयायी सन्त भक्तजनों को भगवद्भक्ति 
का उपदेश देकर सबको वैष्णवता पूर्ण जीवन यापन करने की प्रेरणा दी । 
श्रीहरिवंशदेवाचार्यजी के श्रीनारायणदेवाचार्यजी शिष्य हुए । गुरुदेव के 
पश्चात्‌ आपने श्रीनिम्बार्काचार्यपीठ का दायित्व संभाला । कवि कहते हैं- 
श्रीनारायणदेवाचार्य ने अपने आचार्यत्वकाल में निज गुरुदेव श्रीहरिवंश- 
देवाचार्य के पावन स्मृति महोत्सव के उपलक्ष में व्रजधाम-गिरिराज-गोवर्धन 
की तलहटी स्थित आन्यौर ग्राम के पास गोविन्दकुण्ड पर विशाल सन्त 
सम्मेलन का समायोजन किया । यहाँ पर गोविन्द कुण्ड के सम्बन्ध में 
भागवतोक्त प्रसङ्ग का उद्धरण अप्रासङ्गिक नहीं होगा, यह कि देवराज इन्द्र 
का मान मर्दन करने के लिए लीला पुरुषोत्तम सर्वेश्वर श्रीकृष्ण ने गोवर्धन 
धारण किया । व्रजवासी जन प्रतिवर्ष कार्तिक अमावस्या को देवराज इन्द्र 
की पूजा किया करते थे । इन्द्र को गर्व हुआ कि भले ही भूतल में नारायण 
का अवतार हुआ हो किन्तु मर्त्यलोकबासी तो अमरत्व प्राप्ति के लिए हमारी 
ही आराधना करते है । सर्वान्तर्यामी लीला विहारी ने ब्रज-वासियों द्वारी 
इन्द्र पूजा को रोककर उसी सामग्री से अपने ही स्वरूप श्रीगिरिराज-गोवर्धन 
की गो ब्राह्मणों सहित पूजा करायी । इससे इन्द्र रुष्ट हुए उन्होंने ब्रज की 
जलमग्न कराने की दृष्टि से घोर अतिवृष्टि कुरायी | इधर प्रभु ने सबको अभय 
दान देते हुए श्रीगिरिवर को अपनी अंगुली में छत्रवत्‌ धारण कर सबकी रक्षा 


(४४) 
की। अबगत होने पर वर्षा अवरुद्ध हुई इन्द्रदेव लज्जित हुए | गोमाता सुरभि 
सहित व्रजावनि परं उतर आये, श्रीहरि की स्तुति वन्दना कर क्षमा याचना 
की, प्रभु ने उन्हें स्वाधिकार में ही रहने का निर्देश देकर क्षमा कर दिया ।इस 
अवसर पर एक ओर देवराज महेन्द्र ने गंगोदक, गोदुग्ध से अभिषेक कर प्रभु 
का श्रृंगार किया और गोविन्द नाम से पुकारा | दूसरी ओर ऋषि, मुनि, देव, 
गन्धर्व आदि श्रीकृष्ण का गुणगान करते हुए उन पर पुष्प वर्षा कर रहे थे । 
इसी समय श्रीगोविन्द प्रभु के अभिषिक्त जल-दुग्ध से एक सरोवर निर्मित 
हुआ जिसका गोविन्द कुण्ड नाम प्रसिद्ध हुआ । श्रीसर्वेश्वर प्रभु भी 
श्रीगोवर्धननाथ के ही सूक्ष्म शालग्राम विग्रह है, उनके विशेषाभिषेक -समर्चन 
पूर्वक विराटू सन्त सम्मेलन उपर्युक्त इतिवृत्त का अनुस्मरण कराने वाला 
था। आचार्यवर श्रीनारायणदेवजी ने उसी पावन स्थल पर हरिभक्ति निरत 
लाखों सन्त-महात्मा भक्तजनों का समुदाय एकत्रित कराया | यह ऐसा 
सम्मेलन था जिससे श्रीनिम्बार्क सम्प्रदाय एवं आचार्यों का यश जगत्‌ में 
- सर्वत्र व्याप्त हो गया । उस सम्मेलन में लगभग बीस लाख धनराशि का 
व्यय हुआ ऐसा कविवर वर्णन करते है॥३६-४१॥ 
भये नारायन देव के, श्रीवृन्दावन देव । 
तिनके श्री जयसाहनें, करी चरन की सेव ।।४२॥। 
श्रीवृन्दावनदेब को देत, देव ऋषिदाद। 
रघुकुल श्रीजय साहसों, किय तपबल को वाद ॥४३॥ 
किय वृन्दावन देव ने, मेला सब जग जान | | 
कवि मण्डन जामें लगे, धन तेरह लख्यान ।॥।४४॥। 
श्रीवृन्दावन देब के, गोविन्द देव महान | 
आचारज श्रीजी भये, जगद्गुरु श्रीमान ।।४५॥। 
श्रीनारायणदेवाचार्य के शिष्य श्रीवृन्दावनदेवाचार्य अत्यन्त 
प्रभावशाली श्रीनिम्बार्काचार्यपीठाधीश्वर हुए | आप श्रीसर्वेश्वर प्रभु सहित 
अधिकतर आमेर स्थित परशुरामद्वारा में विराजते रहे । आपश्री ने 
भगवदाराधना के साथ सदुपदेश, ग्रन्थ प्रणयन द्वारा aera का विपुल 
प्रचार किया ।आपकी प्रसिद्ध रचना “गीतामृत गंगा है जिसमें अपने आराध्य 


(४५) 

श्रीराधाकृष्ण की ललित लीलाओं का वर्णन है । श्रीवृन्दावनदेवाचार्य के 
तप: प्रभाव, वैदुष्य, शिष्य वात्सल्य से प्रभावित होकर तत्कालीन 
आमेराधिपति महाराजाधिराज श्रीसवाई-जयसिहजी (द्वितीय) ने आचार्यश्री 
के शरणागत होकर वैष्णवी दीक्षा ग्रहण की । महाराजाधिराज की सम्प्रदाय 
निष्ठा और गुरुनिष्ठा अनिर्वचनीय थी । महाराजा श्रीजयसिहजी रघुकुल 
परम्परा के नरेश थे | गुरुदेव की आज्ञा से महाराजा ने जयपुर राजधानी बसा 
दी । आचार्यश्री के निर्देशन में नरेश श्रीजयसिंहजी ने बड़े-बड़े अश्वमेध, 
राजसूय आदि यज्ञानुष्ठान सम्पन्न किये । जयपुर शहर की नवीन बसावट के 
साथ अनेक देव मन्दिरों की स्थापना हुई । जिनमें श्रीनिम्बार्क सम्प्रदाय के 
मन्दिर सर्वाधिक थे । इससे प्रतीत होता है कि जगद्गुरु निम्बार्काचार्यपीठा- 
धीश्वर श्रीवृन्दावनदेवाचार्यजी महाराज का प्रभाव राजा-प्रजाओं में कितना 
अधिक रहा | आपश्री ने जब एक बार विशाल धर्म सम्मेलन का आयोजन 
किया उस समय वैष्णव चतुःसम्प्रदाय के समस्त धर्माचार्य सन्त-महन्त- 
महात्मा समुपस्थित थे । 

महाकवि श्रीमण्डनजी कहते हैं--उस महोत्सव में राजकोष से तेरह 
. लाख की धनराशि खर्च हुई है | श्रीवृन्दावनदेवाचार्य के शिष्य 
श्रीगोविन्ददेवाचार्य महान्‌ तत्वद्रष्टा, रसोपासक परम प्रसिद्ध निम्बार्क पीठाचार्य 
हुए । आपश्री का जब निकुज्जोपासना में सहचरी भाव से आराधना करते 
तब श्रीकिशोरीजी स्वयं अपना स्वरूप उन्हें प्रदान करती, भावावेश में 
सुमधुर गायन, शृङ्गारों की झंकार श्रवणगोचर हो जाती | ऐसी ही आराधना 
के प्रसङ्ग में एक समय राजमहल के सेवक को क्रान्ति हुई आचार्यश्री के 
प्रकोष्ट में राजमहिषी विराजमान है नरेश को सूचना दी गयी, उन्होंने भी 
बाहर से जब सुना वैसी ही नारी की सुमधुर ध्वनि प्रतीत हुई । राजा आवेश 
में जब आचार्यश्री के महल में प्रविष्ट हुए तो बहाँ आचार्यश्री को अकेले 
ध्यानावस्था में देखा | राजा संमझ गये यह सब श्रीराधासर्वेश्वर प्रभु की 
अद्‌भुत लीला है | श्रीचरणों में प्रणिपात पूर्वक क्षमा याचना की । 

दूसरे दिन राजसभा में समारोह के साथ आचार्यश्री को सिंहासन में 
विराजमान कर विधिवत्‌ पूजा-आराधना के अनन्तर राज्य की ओर से 
“sits” महाराज पदवी संयुक्त हुई ॥४३-४५॥ 


! (४६) 

तिनके श्रीगोविन्द शरण, परम कवीश पवित्र । 
भये भक्त गोविन्द के, हरिदास के मित्र ॥४६॥। 
श्रीगोविन्ददेवाचार्यजी के पश्चात्‌ आपश्री के कृपापात्र शिष्य 
श्रीगोविन्दशरणदेवाचार्य श्री श्रीजी महाराज पीठासीन हुए । मण्डन कवि 
कहते है--आचार्यप्रवर स्वयं गोविन्द भगवान्‌ के परमभक्त थे और आपका 
जीवन अत्यन्त पावन था, अतएव समस्त भगवत्रिष्ठ सन्त-महात्माओ के 
परम हितैषी सहायक थे । भगवद्भक्ति के समय उपंदेश के साथ-साथ 
बृन्दावननिकुंजविहारी युगलकिशोर श्यामाश्याम की लोकोत्तर लीलाओं का 
ब्रजभाषा के सुन्दर पद्यों में रचना करके “गोबिन्द वाणी'' नामक ग्रन्थ में 
प्रस्तुत किया | इसलिए मण्डनजी ने आचार्यश्री को 'कवीश'' अर्थात्‌ 

कवियों के ईश्‍वर-स्वामी श्रेष्ठ आदि भावों में व्यक्त किया ॥४६॥ 


तिनके सर्वेश्वर शरण, देव भये हरिदास। 
मण्डन तिनको तेज तप, सब जग मैं परकाश ॥।४७॥। 
छन्द पद्धरि 

परकाश तेज तप जप विशाल, शिर धरत चरण रज महीपाल। 
दातार द्विजन को देव Fes, हरि भक्त जनन की सदा पच्छ ॥ 
कन्दर्प दर्प हर सुखद रूप, मुखचन्द्र कुंज आंखै अनूप । 
सववेद भेद भारत पुरान, तिन सार भागवत लियो जान ॥ 
उपदेश देयँ हरि भजन सार, लाखन जीवनको कियो उधार । 
माधव ndia सुत श्रीप्रताप, बुलवाय किये गुरु करि मिलाप I 
निज महल बीच मन्दिर बनाय, तामें पधराये शिर नवाय । 
राधा नन्द-नन्दन भक्ति भाव, सीखे प्रताप नृप रचि सुभाव॥ 
कर दिये रघुकुल के गुरु गनेश, सांचे सेवक हुव प्रतापेश | 
तिन गुरु चरनन को योग पाय, दिय सम्प्रदाय चारों जमाय ॥ 
रसना पर राधा कृष्ण वास, राख्यो निशि दिन घटत श्वास । 
छिति कृष्ण भजनके नित्य धाम, जिनको चहूँदेशमे विदितनाम॥ 


(४७) 
जिनलियो जानि संसार तुच्छ, गङ्गासम किय निज हृदय स्वच्छ। 
दर्शन पर्शन पावन पवित्र, साधन सन्तन के सदा मित्र ॥ 
मेले सन्तन के किय अनेक, लखि व्यापक घट घट कृष्ण एक। 
वृन्दावन हरि हिय बीच पाय, वैकुण्ठ अमर पद लियो जाय | 
कवि मण्डन मङ्गल कियव गान, यह श्रीसर्वेशवरशरन ध्यान | 


आचार्यप्रवर श्रीगोविन्दशरणदेव के प्रतापी शिष्य श्रीसर्वेशवरशरण- 
देवाचार्य श्री श्रीजी महाराज हरिभक्त महाभागवतो में अग्रगण्य हुए | कविवर 
मण्डनजी कहते हैं कि उन आचार्यवर्यो का तेज, तपस्या का दिव्य प्रकाश 
जगत्‌ में सर्वत्र व्याप्त है । श्रीसर्वेश्वरशरणदेवाचार्य के स्वरूप, गुण, स्वभाव, 
प्रभाव का वर्णन पद-छन्दों में विस्तृत रूप से किया है | कवि कहते हैं-- 


आपश्री के तप-जप, तेज, का प्रकाश सर्वत्र विस्तृत रूप से फैल 
रहा है। अतएव जयपुर नरेश सहित राजस्थान के अनेक महीपाल आपश्री 
के चरणरज को अपने शिर पर धारण करते हैं । विप्रजनों को दान देने में 
आप परम उदार साक्षात्‌ देवबृक्ष (कल्पतरु) के समान है | समाज में कोई 
विवाद या प्रसङ्ग आता तब आप सदा सन्तों हरिभक्तों के पक्ष में निर्णय 
प्रदान करते थे । आपका शारीरिक सौन्दर्य इतना विलक्षण था जिसे देखकर 
कामदेव भी लज्जित हो जाय, आपके अनुपम मुख पंकज और नेत्रकमल 
का दर्शन कर भक्तजनों को अत्यन्त सुखद अनुभूति होती थी । आपने चारों 
वेद, उपवेद, wel अंगों एवं विद्या के भेदों (प्रकारो) को सम्यकूतया 
हृदयङ्गम कर लिया था | समस्त पुराणों तथा महाभारत के अनुशीलन से 
श्रीमद्भागवत महापुराण के रहस्यों को अच्छी तरह समझ लिया था। अतः 
आपने श्रीमद्‌भागवत की द्वैताद्वैतसिद्धान्तपरक ' सर्वेश्वरी ' व्याख्या लिखी 
है जो अभी तक प्रकाश में नहीं आई है । 


इन्हीं शास्त्रों के रहस्यमय एवं गहन विषयों को सरल शब्दों में 
उपदेश देकर, हरिभजन का सार बताकर लाखों-लाखों जीवों का उद्धार 
किया | तत्कालीन जयपुर नरेश महाराजाधिराज श्रीमाधवसिहजी ने अपने 
पुत्र राजकुमार श्रीप्रतापसिंह को बुलाकर श्रीगुरुदेव के शरणागत कराकर 


(४८) 
दीक्षित कराया । तदनन्तर आचार्यश्री को राजमहल में पधरावनी करायी, 
विधिवत्‌ सपरिवार अर्चन-वन्दन कर आशीर्वाद लिया । आचार्यश्री की 
आज्ञा से राजमहल के बीच भव्य मन्दिर का निर्माण कर श्रीराधामाधव 
युगलविग्रह की प्रतिष्ठा पूर्वक सेवा-आराधना प्रारम्भ की । परम्परा अनुसार 
सेवा-पूजा की समस्त विधि श्रीप्रतापजी ने गुरेदव से अभ्यास कर ली | 
पिता के परमधामवास के पश्चात्‌ राजसिंहासन पर युवराज श्रीप्रतापसिंह को 
अभिषिक्त किया गया । महाराजाधिराज श्रीप्रतापसिंहजी ने सच्चे सेवक 
(निष्कपट) भाव से पूज्य गुरुदेव का समाराधन किया जैसे रघुवंशी राजाओं 
ने श्रीवशिष्टजी का और सर्वविध अनुष्ठान में भगवान्‌ श्री गणेशजी का सब 
जन आराधना करते हैं । 
श्रीसर्वेशवरशरणदेवाचार्य जैसे परम प्रतापी सद्गुरुदेव प्राप्त करके 
आपश्री के आदेशानुसार चारों वैष्णव सम्प्रदाय के मठ-मन्दिरों का निर्माण 
कराकर महाराजा श्रीप्रतापसिहजी ने ततूत्सम्प्रदाय परम्परा की उपासना के 
अनुरूप मठाधीश नियुक्त किये | कवि मण्डनजी आचार्यप्रवर की दिनचर्या 
का वर्णन करते हुए कहते हैं--जिनकी रसना पर निरन्तर श्रीराधाकृष्ण के 
मंगलमय नामों का उच्चारण, जप श्वास-श्वास में होता रहता था, जिन्होंने 
श्रीकृष्ण भजन से सम्पूर्ण भूमि को नित्य ही नित्यधाम बनाया, जिनका 
नाम, यश चारों दिशाओं में विख्यात होगया, जिन्होंने हरिभक्ति के प्रभाव से 
इस जगत्‌ के वैभव को तुच्छ समझा और अपने हृदय को गंगा जल के 
समान निर्मल बनाया, जिनका दर्शन, चरण स्पर्श सब जीवों को पावन बना 
देता, समस्त सन्तों के लिए उनका सान्निध्य प्राप्त करना ही श्रेयः साधना था 
और आपश्री सदा उनके परम हितैषी आत्मीय थे । आपश्री ने अपने 
आचार्यत्वकाल में अनेक यज्ञानुष्ठान, सन्त सम्मेलन, धर्म सम्मेलन आदि 
महान्‌-महान्‌ आयोजन कर जन-जन में कृष्ण भक्ति का व्यापक प्रचार- 
प्रसार किया वृन्दावन नित्य निकुञ्जविहारी श्रीराधासर्वेश्वर प्रभु को अनवरत 
हृदयबीच धारण करते हुए सर्वोत्तम लौकिक जीवन को पूर्णकर नित्यधामवास 
प्राप्त किया | कवि मण्डनजी का कथन है कि आचार्यप्रवर श्रीसर्वेश्वर- 
शरणदेवाचार्य श्री श्रीजी महाराज का यह मंगलमय चरित्र जो गान करेगा 
उसका सदा मंगल ही मंगल होगा ॥४७-४८॥' 


(४६ ) 
दोहा-- 
मण्डन सर्वेश्वर शरन, विधिनें कियो समर्थ । 
कठिन-२ थल खोलिके, लिख्यो भागवंत अर्थ ॥४६॥ 
भोजन लाखन द्विजन को, दीन्हें नित्य बुलाय | 
यह सर्वे श्रशरन की, रही कीर्ति छिति छाय iyo 
कविवर मण्डनजी कहते हैं-- विधाता ने आचार्य प्रवर श्रीसर्वेश्वर- 
शरणदेवाचार्यजी को ऐसा समर्थशाली बनाया कि “विद्यावतां भागवते 
परीक्षा'' के अनुसार आपश्री ने भागवत के कठिन-कठिन स्थलों को भी 
अत्यन्त सरल शब्दों में व्याख्यान कर सर्वजन संवेद्य बनाया, यह आपके 
सहज वैदुष्य का ज्वलन्त उदाहरण है | क्योंकि अधिकतर विद्वानों के 
व्याख्यान मूल से भी दुरुह हो जाते हैं | आचार्यश्री नित्यप्रति आमन्त्रित कर 
असंख्य विप्रजनों को भगवत्प्रसाद (भोजन) कराया करते थे जिससे आप 
की कीर्ति लोक में सर्वत्र छायी रही | ऐसा पूज्य सद्गुरुदेव का लोकोत्तर 
प्रभाव था ॥४६-५०॥ 
छप्पय-- 
मड़ल कोमल चरन कंज, मङ्ल फल बरसत | 
अति मङ्गल मुखचन्द्रकन्द, सुख सम्पति सरसत॥ 
नित मङ्गल उपदेश करत, मङ्गल सब देहा | 
मङ्गल गति मति लखहु सदा, मङ्गल हरि नेहा ॥ 
दिन रैंन चैन asc सहित, कारन AS काज को। 
यह दर्शन सर्वेश्वर शरन, आचारज महाराज को ॥५१॥ 
अग्रिम चारित में कवि ने श्रीसर्वेशवरशरणदेवाचार्यजी महाराज की 
अनुपम महिमा का वर्णन किया है -- 
आचार्यप्रवर के कोमल चरणारविन्द प्रपन्न जनों के लिए मंगलमय 
भक्ति सुधारस रूप फल का अभिवर्षण करते हैं, आपश्री के अति सुन्दर 
मुखचन्द्र की दिव्य छटा सर्वविध सुख सम्पदा को प्रदान करने वाली है, 
समस्त भाबुक रसिक भक्तों मंगलमय उपदेशों द्वारा परम आनन्द की अनुभूति 


(५०) 
कराते हैं । आपकी सुमंगल गति, मति देखकर ही सदा श्रीहरि की भक्ति का 
उदय हो जाता है । कवि मण्डनजी कहते हैं-श्रीसर्वेश्वरशरणदेवाचार्यजी 
महाराज के दिव्य दर्शन ही शरणागतजनों के सकल कार्यसिद्ध करने में 
कारण और दिन-रात में अलौकिक आनन्द बढाने वाले हैं ॥५१॥ 
प्रकट तेज बल प्रबल विदित, जाहिर भुवि मंगली 
माया मत पाखण्ड कियव, खंडन आखण्डल | 
गोकुल गोकुलनाथ गाय, गोपिन सुख विलसत । 
व्रज लीलाधरि हृदय ध्यान, धारन सौं हलसत ॥ 
प्रकटे निम्बार्क बंश में रहे, सदा वश भगत के । 
कवि मण्डन सर्वेश्वर शरन, आचारज गुरु जगत के ।।५२॥। 
सम्पूर्ण भूमण्डल में जिनके तेज प्रताप और तपोबल का प्रभाव सर्व 
. विदित है, जगत्‌ विख्यात है | आपने अपनी कुशाग्र बुद्धि एवं शास्त्र ज्ञान से 
“ब्रह्म सत्य जगन्‌ मिथ्या जीवोब्रह्मैव नापरः? इत्यादि माया वादियों के मत 
का खण्डन कर आसेतु हिमालय पर्यन्त वैष्णव धर्म का प्रचार-प्रसार किया 
तथा स्वाभाविक द्वेताद्वैत सिद्धान्त को प्रबल युक्तियों, शास्त्र प्रमाणों से 
gee रूपेण सिद्ध किया | गोकुल नगरी, गोकुल के स्वामी श्रीनन्दरायजी, 
गोमाताओं, व्रज-गोपियों को अनवरत सुख-आनन्द देने वाले व्रजजीवन : 
लीलाधारी सर्वेश्वर श्रीकृष्ण को सदा अपने हृदय में धारण कर जो अति 
आनन्द में निमम्न रहते हैं जो श्रीनिम्बार्क वंश में अभिनव निम्बार्क के रूप में 
प्रकट हुए हैं उन श्रीसर्वेशवरशरणदेवाचार्यजी महाराज के चरणों में भूयोभूय 
नमन करते हैं ॥५२॥ 
मुक्ति गैल दरशाय उक्ति, उपदेश उचारे । 
राम कृष्ण हरि नाम कान, कहि सुख विस्तारे ॥ 
करे दूरि अज्ञान अबुधि, के करि कुल खण्डन । 
प्रकट ज्ञान के भान भूमि, के दरशे मण्डन ॥ 
नीरधि सम गम्भीर बुद्धि, सुरसरि से गुन गान हैं । 
कवि मण्डन सर्वेश्वर शरन, भक्तन के भगवान्‌ हैं ॥५३॥ 


(५१) 

आपश्री ने अपने उपदेशों में अत्यन्त सरलता से मुक्ति का मार्ग बता 
दिया, भगवान्‌ श्रीहरि के राम और कृष्ण इन मंगलमय नामों का नित्य 
संकीर्तन के माध्यम से लोक में सर्वत्र विस्तार किया जो श्रवणगोचर होने पर 
अत्यन्त सुख प्रदान करते हैं । अज्ञानीजनों के अज्ञान को दूर कर अज्ञानवाद 
का प्रचुर रूप में खण्डन किया । ज्ञान रूपी सूर्य को भूमण्डल में दर्शनकर 
सबको अर्चिरादि मार्ग का परिचय कराया । कवि मण्डनजी कहते हैं-पूज्य 
गुरुवर श्रीसर्वेश्वरशरणदेवाचार्यजी जो भक्तों के लिए साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं 
उनकी बुद्धि की गहराई समुद्र के समान थी और उनके गुणगण गंगाजी के 
समान निर्मल थे ॥५३॥ 
तलुवा ललित विशाल लाल, के थाल विराजत। 
नखत पंक्ति के जाल चन्द, के सम छवि छाजत॥ 
भव सागर के तरन काज, विधि नाव वनाई | 
ध्वज अंकुश घट वज्र कमल, जवकी सरसाई ॥ 
सुख करन सदा अशरन शरन मण्डन तारन तरन के । 
कलकंज वरन युग चरन हैं श्रीसर्वेश्‍वर शरन के ॥५४॥ 


आचार्यश्री के चरणों की विशेषता बताते हुए कवि कहते है- 
आपश्री के विशाल पादतल की लालिमा मानो लालवर्षा का भाल, नखपंक्तियों 
का जाल चन्द्रकिरणों की छवि को लजा रहा है, जिसमें ध्वज, अंकुश, 
घट, वज्र, कमल और जौ के चिह्न शोभायमान हैं, उत्प्रेक्षा अलङ्कार की 
संगति के साथ कवि का कथन है कि मानो विधाता ने भवसागर से जीवों को 
पार कराने के लिए आचार्यश्री के चरणयुग्मरूपी नौका (जहाज) का निर्माण 
किया है । अशरण के शरण, सदा सुखदायक, तरने के लिए तरणि 
(नौका), सुन्दर कमल युगल के तुल्य आचार्यश्री के चरण युगल शोभाय- 
मान हैं ॥५४॥ 

दोहा-- 

सुता सवाई सिंह की, व्याही श्रीजगतेश। 
सो तिन की सेवक भई, भक्तिभाव हिय वेष ॥५५॥ 


(५२) 

श्रीसर्वेश्वर शरन नें, दिय आशीस सुख साज | 

करी तुरत जगतेश के, महलन की शिरताज NYA 
गुरु गावत गुरुयश सुने, गुरु चरनन को ध्यान । 

सुता सवाई सिंह की, बँधी प्रेम बंधान ।।४७॥। 
रचि सर्वेश्वर शरन के, चरनन में अनुराग | 
पटरानी जगतेश की, पायो भाग सुहाग ies ll 
रघुकुल श्रीजगतेश की, रानी परम प्रबीन | 

गुरु चरनन कों पाय किय, att सकल मलीन ॥५६॥ 
श्रीसर्वेश्वर शरन सों, लेय मन्त्र उपदेश | 

सुता सवाई सिंह की, हरिपाये जगतेश ।।६०॥। 


दोहा--श्रीसवाईसिहजी की पुत्री का विवाह महाराजा श्रीजगतसिंहजी 
के साथ हुआ | अन्तपुर में अनेक रानियों के मध्य वह अत्यन्त प्रिय हुई | 
उनका हृदय भक्तिभाव से पूर्ण था । नयी रानी साहिबा ने गुरुवर्य 
श्रीसर्वेशवरशरणदेवाचार्यजी महाराज से वैष्णवी दीक्षा ग्रहण की, आपश्री के 
आशीर्वाद से उन्हें महाराजा श्रीजगतसिंहजी ने महल में राजमहिषी का दर्जा 
देकर सबकी शिरताज बनाया । 


श्रीसवाईसिंहजी की पुत्री ने एक ओर गुरुदेव का यशोगान करती, 
गुरुचरणों का ध्यान धरती हुई जीवन को भक्तिमय बनाया और दूसरी ओर 
अपने पतिदेव के प्रति निश्छल प्रेम में आबद्ध होकर अपने व्यवहार कौशलं 
से सबका हृदय जीत लिया । राज-महिषी के रूप में उन्हें राजमहल का 
सकल सौभाग्य सहज में प्राप्त था, इसीलिए अन्य रानियाँ सौत की डाह 
से भीतर ही भीतर जलने लगी, मलिन होती गयी । गुरुदेव की कृपा 
महाराजा श्रीजगतसिंहजी के अनुराग से सवाईसिंहजी पुत्री का सौभाग्य 
दिन-रात बढ़ता ही गया | उनका यश, प्रभाव, भक्तिभाव आदि उत्तरोत्तर 
agar हुआ ॥५५-६०॥ 


(५३) 
कवित-- 
वेद उपवेद भेद सगरे पुरान पढे 
पढे उपदेश देवो साधुगन सन्त मैं । 
अमृत जुवानि मान सनमान दान पढे, 
पढे पन में स्वर पिछानिवो इकन्त में ॥ 
राग पढे रंग पढे रस पढे रीझि पढे, 
पढे हरि राधा कृष्ण रसना अनन्त मैं । 
छविन सों छये रस मये नये नये, 
भये सर्व गुन सर्वेश्वरन श्री अंग मैं ॥६१॥ 
कवि मण्डनजी एक कवि कवित्त द्वारा महारानी के विद्या कौशल 
का वर्णन करते हैं--महारानीजी ने राजमहल में ही विविध शास्त्रों के मर्मज्ञ 
विद्वानों द्वारा चारों वेद, उपवेद, समस्त स्मृति, पुराण, इतिहास आदि 
शास्त्रों का उपदेशात्मक रूप में श्रवण किया और उनका सम्यकू मनन, 
निदिध्यासन कर हृदयङ्गम किया | साधु-सन्तों के प्रति उनका पूज्य भाव 
परम आदर्शमय था | इन सभी का ऐसा "प्रभाव था कि उनकी वाणी में 
मधुरता, व्यवहार में सबके प्रति सम्मान, दीन-दुःखियों को विविध वस्तुओं 
के दान से तृप्त करना, किसी भी व्यक्ति को बिना देखे उनके स्वर-आवाज से 
ही परोक्ष में भी उन्हें पहचानना, संगीत के विभिन्न राग-रागनियों का परिज्ञान, 
काव्यशास्त्र के नवों रसों का ज्ञान और दूसरों को झट रिझाने की कला आदि 
सब उनको सहज सुलभ हो गये । इन लौकिक कला-कौशलों के साथ 
अपने आराध्य भगवान्‌ सर्वेश्वर श्रीराधाकृष्ण की लीला चिन्तन और रसना 
से निरन्तर नाम जप चलता था जिससे न केवल स्वयं को अपितु समस्त 
परिजनों को भी अलौकिक अमित आनन्द की अनुभूति होती थी | इस 
प्रकार आचार्यवर्य श्रीसर्वेशवरशरणदेवाचार्यजी महाराज के अनुग्रह से महारानी 
को सब कुछ सुलभ हो गया था, अतः गुरुदेव की दिव्य छवि हृदय कमल में 
विराजमान कर नित्यनूतन भावों रसों की अनुभूति करती थी । कवि कहते 
हैं- श्रीसर्वेशवरशरणदेवाचार्यजी महाराज सर्वगुण सम्पन्न निम्बार्काचार्यपीठ 
के प्रसिद्ध पीठाचार्य हुए ॥६१॥ 


(५४ ) 
दोहा-- 
तिनके निम्बारक शरन, प्रकटे भाग विशाल । 
सव देशन के आय के, चरन छुवत महिपाल ॥६२॥ 
श्रीसवेश्वरशरणदेवाचार्य के शिष्यो में श्रीनिम्बार्झशरणदेवाचार्य 
पीठ के उत्तराधिकारी आचार्य हुए । गुरुदेव के धामगमन के पश्चात्‌ आपश्री 
ने पीठाचार्य के रूप में सम्प्रदाय के गौरव की अभिवृद्धि की । यथा नाम 
तथा गुण के अनुसार आपको साक्षात्‌ निम्बार्क का ही रूप जानकर देश- 
विदेश से आकर बड़े-बड़े राजा-महाराजा आपश्री का चरण स्पर्श कर 
अपने आपको धन्य मानते थे ॥६२॥ 
छन्द द्विपदी-- 
Ue ओरन सों आइ आई के, चरन छुवत महिपाला | 
श्रीसर्वे श्र शरन ध्यान करि, कीने वश नन्द लाला ॥ 
करत वात अमृत झर वर्षत, सुख सरसत अनपारा:। 
सहित मान सन्मान दीन्ह, दिल दयादान की धारा ॥ 
भयो तेज तप जप-जग जाहर, धर्म कर्म विस्तारा । 
लखि कलि काल फेरि परगट हुव, परशुराम अवतारा॥ 
वेद भेद सब सहज ही सीखे, सब विद्या बल सरसें । 
करत दरश सेवक सन्तन को, भुक्ति मुक्ति फल बरसे ॥ 
करत सदा सेवा साधुन की, द्विज लखि मोद बढावें | 
राधा कृष्ण कृष्ण राधा, निशि दिन रसना गावैं ॥ 
लियो जानि स्मृति सार भागवत, श्रीहरियश को थाना। 
निहचे किय प्रपञ्च सब, नश्वर हिय सांचे भगवाना ॥ 
कुञ्ज केलि कौतुक यमुना के, चतुर चित्त सौं चाहे । 
बाल ख्याल हरि जाल रूप के, रस वस हीय सराहे ॥ 
लई जानि रस राह चाह सों, खुल्यो भाव को गैलो | 
नन्द नन्दन वृषभानु नन्दिनी, लखि किय अघदल मैलो॥ 


(५५) 
राग रंग कविता पर tem, सांच शीलपन भारी | 
निम्बारक आचारज कुल में, कीन्हो उदित उजारो ॥ 
मिलि के मोह मन्त्र पढि डारत, afta पवित्र अपनावें। 
देयँ मन्त्र उपदेश शिष्य को, हरिपद तुरत बतावें ॥ 
नख शिखसों सुन्दर वपु सोहत, शुभ लच्छन को गेहा | 
मंजुल महत कञ्ज सों कोमल, हरि चरनन सों नेहा ॥ 
तजि स्वारथ परमारथ गहिकें, सकल वेद विधि सीखे। 
निशिदिन नित छिनर प्रति दीशत, sie बात सों सीखे॥ 
जगतजीव तारन के कारन, नित्य भागवत बांचे । 
धूप दीप तुलसी चन्दन लै, हरि सेवन में राचे ॥। 
भक्ति भाव को चाव चित्त सों, कीर्ति गंग सों नीकी । 
भई देखि यह रीति नयन सों पक्ति अरनि की फीकी ॥ 
अति उतंग उद्धत मतंगमद,-मत्त द्वार पर राजें | 
तरल तेज ताजे ताजी तुरकी, तुरंग छवि छाजैं ॥ 
हाथ जोरि सहसन ही सेवक, रहत सामुहे ठाढे | 
रथ सुख पाल पालकी पैदल, चलत संग सुख वाढै ॥ 
करत काम उपकार करन के, हरत हार दुख ताला ॥ 
जिनको भाग हिन्द मैं जाहिर, हुव हीरन को थाला | 
हिय उछाह धरि कृपा दृष्टि सों, जन मण्डन अपनायो ॥ 
तब निम्बारक शरणदेव को, यह पवित्र गुनगारणे ॥६३॥ 


' कविवर छन्द-द्विपदी में आचार्यप्रवर की चतुर्दिकू व्याप्त कीर्ति का 
वर्णन करते हैं--चारों दिशाओं से आ-आकर बड़े-बड़े महीपाल आपश्री के 
चरण स्पर्श कर अपने आपको धन्य मानते थे, आचार्यश्री ने अपने गुरुदेव 
श्रीसर्वेश्वरशरणदेवाचार्यजी के चरण कमलों का ध्यान कर ' ध्यान मूलं 
गुरोमू्तिः पूजा मूलं गुरोः पदम्‌ | मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्ष मूलं गुरोः कृपा ' 


(५६) 
इस शास्त्रोक्ति को चरितार्थ किया | गुरुकृपा से नन्दनन्दन भगवान्‌ सर्वेश्वर 
श्रीकृष्ण जो मोक्ष के मूल हैं उनको भी वश में किया । क्योंकि प्रभु स्वयं 
कहते हैं अहं भक्तपराधीन: | 
आप जब भक्तजनों को उपदेश देते तब वाणी के रूप में अमृत की 
धारा बरस रही हो ऐसा लगता सुनते-सुनते कभी तृप्ति नहीं होती । अपार 
सुख-आनन्द मिल जाता । सबके प्रति मान-सम्मान सहित हृदय से दया 
का भाव उमड़ पड़ता था । आपश्री के जप, तप,तेज, धर्म, कर्म का इतना 
विस्तार हुआ कि जगत्‌ में सर्वत्र विख्यात हुआ अर्थात्‌ जन-जन तक FEAT | 
लोगों को लगता था कि कलिकाल के प्रबल प्रभाव को देखकर उसका 
शमन करने हेतु स्वयं आचार्यवर्य श्रीपरशुरामदेवाचार्यजी महाराज ही पुनः 
प्रकट हुए हैं । अङ्ग उमङ्ग सहित समस्त वेद-उपवेद आदि शास्त्र अल्पकाल 
में ही आचार्यश्री ने अभ्यस्त कर लिए, जिससे सद्गुरु को शास्त्रोक्त  श्रोत्रिय- 
gas’ शाब्देब्रह्मणि निष्णातः पारे ब्रह्मणि निष्णातः, ` ज्ञानिनः 
तत्त्वदर्शिनः'' इत्यादि लक्षण आपश्री में पूर्ण रूप से घटित हुए | सद्गुरुदेव 
शिरोमणि आपके दर्शन मात्र से सेवक परिकर, सन्त-महात्माओं को लौकिक- 
पारलौकिक भोगमोक्षादि फल सहज में ही वरसते अर्थात्‌ प्राप्त हो जाते थे । 
आपश्री सदा साधु-सन्तों, ब्राह्मणो, विद्वानों की भरपूर सेवा कराते जिसे 
देखकर सबको हृदय में अपार आनन्द मोद बढ़ जाता । जिनकी रसना में 
निशिदिन ' राधेकृष्ण, राधेकृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधेश्याम राधेश्याम 
श्याम श्याम राधे राधे इस महामन्त्र का जप चलता रहता था | आपश्री ने 
श्रुतिस्मृति सूत्र-तन्त्रादिकों का सार और श्रीहरि के यश का परम सार श्री 
मद्भागवत महापुराण को ही समझा, अनवरत इसी का अनुशीलन किया | 
यद्यपि यह सारा जगत्‌ अस्थायी अर्थात्‌ विनाशशील है, परिवर्तन-शील है 
तथापि भगवदात्मक, सर्वेश्वरात्मक, ब्रह्मात्मक होने से सद्रूप ही है, 
क्योंकि भगवान्‌ श्रीहरि सत्यरूप है वेही इसके अभिन्ननिमित्तोपादन कारण 
हैं। “सदेव सौम्यमिदमग्र आसीत्‌'' इत्यादि श्रुति इसमें प्रमाण हैं । 
आचार्यश्री जब यमुना तट पर तरुलता कुञ्जों मे नानाविध लीलाओं 
की रचना में चतुर श्यामसुन्दर को बाल सखाओं के साथ विचरण करते हुए 
देखना चाहते हृदय से चिन्तन करते उसी समय भावना अनुसार श्रीहरि की 


(५७) 

वह बाल छवि लीलानन्द का अभिवर्षण करती हुई हृदय कमल में प्रकट हो 
जाती, आप भाव मग्न हो जाते थे। यह ब्रजलीला का भाव है | उससे भी परे 
जब नित्य निकुंजलीला का चिन्तन करते, सहचरी भाव से अन्तः प्रविष्ट हो 
जाते भावना के प्रशस्त पथ खुलते जाते, उज्वल रस का परिपाक होता तब 
नन्दनन्दन श्रीकृष्ण और वृषभानु नन्दिनी श्रीराधा की मधुरातिमधुर, 
नित्यकिशोर किशोरी की जोड़ी मन्द मुस्कान के साथ अहैतुकी कृपा का 
अभिवर्षण करती, फिर जन्म-जन्मान्तर के पाप पुञ्ज का मालिन्य दूर हो 
जाता। यही निकुञ्जोपासना का आपश्री ने संगीत के राग-रागनियो की 
स्वरलहरी और विविध सरस कविताओं की रचना से अपने आराध्य 
नित्यनिकुञ्जविहारी को रिझाया अर्थात्‌ स्तवन-वन्दन किया, आपकश्री के 
निश्छल व्यवहार शीलपन अर्थात्‌ सत्स्वभाव से श्रीराधासर्वेश्वर युगल 
लाल की अत्यन्त रीझ गये क्योंकि भक्त वत्सलता आपका सहज स्वभाव 
है। इस प्रकार श्रीनिम्बार्कशरणदेवाचार्यजी ने आद्य निम्बार्काचार्य द्वारा भूतल 
में प्रवर्तित सम्प्रदाय (कुल) को अत्यन्त उज्ज्वल बनाया | आपके दिगन्त 
व्यापी प्रभाव को देखकर कुछ वैष्णव विरोधी कुतर्की तान्त्रिकों, विविध 
तन्त्र-मन्त्र के प्रयोग से आपको परास्त करना चाहा किन्तु वैष्णवता 
(वैष्णवतन्त्र) के समक्ष सब विफल हो गये | लज्जित हो क्षमायाचना के 
साथ शरणागत हो गये सबकी भावना पवित्र हो गयी, आचार्यश्री ने वैष्णवी 
दीक्षा-मन्त्रोपदेश देकर सबको शिष्यत्वरूप में स्वीकार किया, तत्काल 
हरिपद का मार्ग बताया अर्थात्‌ वैष्णवी पद्धति से भगवदुपासना की रीति, 
अर्थपञ्चक आदि का भेद बताया । 

कवि मण्डनजी आचार्यश्री के विग्रह गुणों का वर्णन करते हैं-- 
पूज्य गुरुदेव समस्त शारीरिक शुभ लक्षणों ये युक्त हैं, नख शिख पर्यन्त 
सम्पूर्ण अवयवों की संस्थिति अतीव शोभनीय है, हस्तपादादि अवयव 
मञ्जुल कमल के सदृश कोमल हैं, नेत्र युगल कमल Seiad मनोहर हैं, 
श्रीहरि चरणों की प्रीति अनिवर्चनीय है । स्वार्थ का परित्याग कर परमार्थ 
की सरणि ग्रहण की, “परोपकाराय सतां विभूतयः ' को एकमात्र लक्ष्य 
बनाया, निखिल वेदाङ्गो को हदयङ्गम कर वेदविधि से ही साधन, अनुष्ठान, 
पूजा आदि सम्पादित होते थे । रात दिन क्षण-क्षण एकमात्र सत्यता, 


(५८) 
सद्व्यवहार का आश्रय लेकर Bo बोलने वालों के प्रति कठोरता बरती 
जाती थी । जगत्‌ के अनन्त जीवों को भव बन्धन से मुक्त कराने के लिए 
सदा श्रीमद्भागवत का उपदेश करते रहते थे | धूप दीप, तुलसी -चन्दन 
आदि षोडशोपचार विधि से श्रीसर्वेश्वर प्रभु की सेवा-आराधना आप का. 
नित्यव्रत था | हृदय कमल भक्तिभाव से सदा सिञ्चित रहता, आपश्री की 
कीर्ति गगाधारा के समान निर्मल थी । आचार्य-चरणों की दिनचर्या के ऐसे 
अविच्छिन्न प्रवाह को देखकर विरोधियों की पंक्ति मलिन हो जाती | 
अब लौकिक वैभव को दर्शाते हैं-- ड 
श्रेष्ठ उन्नत श्रेणी के विशाल मदमस्त हाथियों का झुण्ड आचार्यश्री 
महल द्वार के सामने सदा शोभायमान रहते, अति चञ्चल तेजगति वाले 
नवीनवय के अर्वी घोड़ों की ofa भी देखते बनती थी। ये तत्कालीन 
यातायात के साधन थे । हजारों सेवक हाथी-घोड़े सदा सन्नद्ध रहते, रथ, 
रथचालक, पालकी, पालकी वाहक, बहुसंख्यक पद यात्री ये सब आचार्यश्री 
` की जब यात्रा चलती तब साथ रहते । आपश्री का कार्य था केवल परोपकार 
करना, दुःखी प्राणी के दुःख-दर्द मिटाना, भारतभूमि ऋषि -मुनियों , आचार्यो 
की साधना स्थली है, यहाँ के राजा, महाराजा सदा से उनके चरणों में 
उपर्युक्त वैभव न्यौछावर करते, उनके आशीर्वाद से ही राज्य की ga- 
समृद्धि मानते थे | इसी लिए मर्यादा अनुसार स्वर्ण-रजत पात्रों से स्वागत 
पूजन कर सेवा में समर्पित करते थे । कवि मण्डनजी कहते हैं-जब श्रीगुरुदेव 
की कृपा दृष्टि से हृदय में अपार उत्साह उमड़ता तब जगद्गुरु 
श्रीनिम्बार्कशरणदेवाचार्यजी श्री श्रीजी महाराज के लाकोत्तर पावन गुणगणों 
का वर्णन कविताबद्ध वाणी से यतूकिञ्चित्‌ किया जा सका । श्रीसर्वेश्वर प्रभु 
एवं आचार्यप्रवर इस अकिञ्चन पर कृपादृष्टि बनायें रखेंगे ॥६३॥ 


दोहा-- 
सुता सवाईसिह की, सुत विनु भई बिहाल । 
कौन होय ही सुत बिना, सब रघुकुल की ढाल ॥६४॥ 
सुत विछोह को wad, लखि झूँठो संसार । 
करिदिय चित ताही समय, गुरु चरनन की लार ॥६५॥। 


(५६) 

निज गुरु सर्वेश्वर शरन, तिनके शिष्य कृपाल | 
श्रीनिम्बारक शरन प्रभु, तपजप तेज विशाल eel 
गये सलेमाबाद उठि, बढ्यो देखि अघवृन्द | 
पूजन करि हिय नित लखें, श्रीराधा नन्दनन्द NAO 

दोहा--श्रीसवाईसिंहजी की पुत्री महाराजा श्रीजगतसिंहजी की 
राजमहिषी भटियानीजी को हरिगुरु कृपा से मान-सम्मान, सुख-सम्पदा, 
विद्या-बुद्धि, यश आदि सब कुछ सहज में प्राप्त थे किन्तु दीर्घ काल तक भी 
सन्तान के प्राप्त न होने से वे अतीव विकल रहने लगी । क्योंकि संसार में 
ऐसा कौन होगा जो पुत्र के अभाव में दुःखी न होता हो ? यहाँ तो रघुकुल 
परम्परा का विच्छेद दिखाई पड़ रहा था जो सन्ताप का प्रमुख विषय है । 
राज दम्पती को पुत्र विछोह के सन्ताप से सारा संसार शून्य लगने लगा, 
_ उन्हें सब कुछ झूंठा प्रतीत होता था । उसी समय राजा-रानी ने निश्चय किया 
कि गुरुचरणों का ही आश्रय लिया जाय, जिससे अवश्य मनोरथ सिद्ध 
होगा। परम पूज्य गुरुदेव श्रीसर्वेश्वरशरणदेवाचार्य के शिष्य प्रवर श्रीनिम्बार्क- 
शरणदेवाचार्यजी महाराज इस समय सलेमाबाद में पीठासीन आचार्यरूप में 
विराजमान हैं, वे परम कृपालु एवं जप, तप, तेज, प्रभाव में सर्वोपरि है । 
किन्तु इस समय सर्वत्र पापवृद्धि को देख वे श्रीराधासर्वेश्वर प्रभु की पूजा- 
आराधना में तल्लीन हैं ॥६४-६७॥ 


तहाँ विनय यह भेजि दिय,करि निजगुरु को जाप। 
कौन अमङ्गल सों यहे,. पुत्र प्रकट को ताप ॥६८॥ 
जश प्रशंस रघुवंश सब, सम्पति सों सरसात | 
विना पुत्र प्रभु ? सो सकल, दुखदाई दरसात NGEN 
ढुढाहर हिन्दुवान सब, लगि है fate के साथ | 
पुत्र बिना कछवाह को, कौन होय है नाथ Ieo 
प्रभु सो विनती करि करहुँ, चितको चह्यो इलाज। 
दीजै श्री महाराज को, अम्बावति महाराज ।।७१॥। 


(६० ) 
श्रीनिम्बारक शरन प्रभु , यह विनती धरि चित्त । 
कर पूजन हरिसों करें, अरज लरज नित नित्य ॥७२॥ 
छन्द प्लवंगम - 
श्रीसर्वेशवर ? त्रिभुवन के, तुम तात हो | 
सांझ समय दोपहर तुम्हीं, परभात हो ॥ 
निराकार तुमहीं -तुमहीं, साकार हो | 
सकल जगत को दीखत, तुमहीं सार हो॥ 
ज्ञान रूप तुमहीं भक्तन, को दरशते । 
अजित निरञ्जन सुख समूह, तुम सरसते॥ 
तुम हीं हो त्रिभुवन के, व्यापक सुख करे । 
तुम को नहिं जानत जन, ते मति के बुरे॥ 
भेद सहित तुम हीं तुम हीं, विन भेद हो । 
जनम मरन सों दूरि वेदा, वेन खेद हो ॥ 
पुण्य पाप के फल सब को, तुम देत हो । 
चेतन और अचेतन के, तुम हेत हो ॥ 
कौन बडो दूजो तुम सो, तिहुँ लोक में । 
i सकल देव ब्रह्मादिक, तुम्हरी रोक मैं ॥ 
सर्व शक्ति सों पूरन, तुम्हरो देह है । 
सबकी सब जानत गुन तुम्हरे, अच्छेह हैं॥ 
सकल सदा सब जीव रावरे, अंश हैं । 
हरि हर ब्रह्मा करत रहत, पर शंस हैं ॥ 
व्योम पवन पावक जल तुम, हीं सों छये । 
गन्धवती पृथ्वी के गुन, अगनित नये ॥ 
शब्द स्पर्श रसरूप गन्ध, तुमसों भये | 
अहंकार मन बुद्धि चित्त, घट-घट भये॥ 


(६१ ) 
प्रभु तुमहीं सों प्रकट भयो, विज्ञान है । 
५ प्राण अपान रु व्यान समान, उदान हे ॥ 

कान जीभ कर पदूत्वक्‌, आदि तुम रचे | 

सकल असुर तुमरी सेवन, में मचे ॥ 
रवि शशि सब ग्रह उदय रहत, तुव देह में । 

शिव सनकादिक धरत ध्यान, नव नेह A 
तम हीं व्यक्त अव्यक्त जगत, के नाथ हो । 

तुम हीं मुनि राजन के मन, के साथ हो॥ 
चौदह लोकन को रचि दिय, तुम शक्त नें । 

लिय फल चित चाहे सेवा, करि भक्त नें॥ 
हरि हर विधि तुमहीं को He, परमात्मा | 

तुमहीं हो तिहुँ लोकन, के आत्मा ॥ 
सब सों पर तुमरी अखण्ड, नित्य ज्योति है । 

करत ध्यान भव सागर को, दुःख खोति है॥ 
तुमहीं जग उपजावत, पालन तुम करो । 

प्रान सकल के तुम हीं, छिन में हरो ॥ 
एक रोम राजत कोटिन, ब्रह्माण्ड हैं । 

असुर संहारन को प्रचण्ड, भुजदण्ड है॥ 
दान यज्ञ जप-तप सगरे, तुम को गहे | 

वेद सकल कारन जगके, निहचे कहें ॥ 
तुमही हो पर ब्रह्म हृदय में, ध्याबहीं । 

तत्त्व मार्ग तुमहीं सो ऋषि, मुनि पावहीं॥ 
स्थान अचल तुमरो तुमही नें, रचि लियो | 

सांचो सेवक जानि वास, पद ढिंग fear i 
जे तुमरे चरनन को रांखत, नित हिये । : 


wea SEE 


(६२ ) 
तीन काल की विधि जानत, ते सुख लिये॥ 
कंस रावनादि असुरन को, तुम हनें । 
दन्त वक्र शिशु पालादिक, मारे घने ॥ 
सर्वेश्वर प्रभु सो तुम हमरे, नाथ हो | 
अधम उधारन सब गुनियन की, गाथ हो॥ 
चरन सरोरुह भवसागर की, नाव है । 
सुख की संपतिं के निशिदिन, दरियाव है।। 
अभय सहित वरदान Gen, चित दीजिये | | 
निज सेवक पहिचानि दास, मुँह कीजिये॥ 
AE चाकरी हों नित पद, अर विन्द की | 
लखहुँ Gals आंखिन, मुख चन्द की॥ 
पूजन सेवन की विधि, मोहिं न आवती । 
मन्त्र क्रिया की रीति, चित्त नहिं भावती॥ 
एक रावरो नाम लखत, आधार हों । 
गिनत तुच्छ इहि हेतु , सकल संसार हों॥ | 
श्रीसर्वेश्वर प्रभु तुम सों, यह अर्ज है | 
सुनहुँ सांच रघुकुल, tea की गर्ज है॥ 
अम्बाबति पति जगत सिंह, परताप के | 
भटियानी रानी दुहुँ , सेवक आपके ॥ 
तिन दोउन के पुत्र की, चाह है । 
तिन के हित कर दयादान, परवाह है ॥ 
बर मांगहु सुन्दर सुत तिनको, दीजिये | 
सब कुछ वाहन को सनाथ, प्रभु कीजिये॥ 
श्रीसर्वेशवर यह विनती, सुनि वर दियो | 
>> श्रीनिम्बार्क शरन कह्यो, सोही कियो ।॥।७३॥ 


(६३) 

महारानी की अनुमति से महाराजा श्रीजगतसिंहजी ने आचार्यप्रवर 
की सेवा में प्रार्थना पत्र भेजा, पत्र मे लिखा था--  आचार्यचरण ! सद्गुरुदेव 
के अनुग्रह से जीवन में हमें बहुविध सुख ane विजय, यश प्राप्त हुए किन्तु 
कौन सा ऐसा अमङ्गल रह गया, जिससे इतने समयं तक भी पुत्र प्राप्ति में 
प्रतिबन्ध हो रहा है ? इसी कारण दिन-दिन सन्ताप बढ रहा है । प्रजाजनों 
की ओर से सदा से रघुवंश की प्रशंसा होती आरही है, यश भी सर्वत्र व्याप्त 
है, राज्यलक्ष्मी-सम्पदा यद्यपि सुख-समृद्धि में सरसता बढाती है तथापि 
इस समय पुत्र-सन्तति के बिना हे गुरुदेव | सब दुःखदायी प्रतीत हो रहा है। 
ढूंढार की हिन्दु जनता अब किसका सहारा लेगी, पुत्र के बिना अब कछवाह 
का स्वामी कौन बनेगा । हे आचार्यवर्य ! आप सर्व समर्थ हैं, श्रीचरणों में 
यह विनयभरी प्रार्थना है कि इस मानसिक व्यथा का इलाज-उपचार कर 
आमेर-जयपुर राजधानी को स्वामी हीन होने से बचाईये, अम्बावती (आमेर) 
के लिए महाराज (पुत्र) प्राप्ति का वरदान प्रदान करें |” इस प्रकार विनयभरी 
प्रार्थना सुनकर आचार्यश्री का हृदय द्रवीभूत हो गया, तन्निमित्तक विशेष 
अभिषेक पूर्वक श्रीसर्वेश्वर प्रभु की पूजा-आराधना कर राज दम्पती की 
अर्जी को प्रभु चरणों में समर्पित कर आपश्री ने प्रभु से उसी प्रकार प्रार्थना की 
जैसे नाभि महाराज के यज्ञ में गुरुजनों ने यज्ञपुरुष भगवान्‌ श्रीविष्णु से राजा 
को अपने समान पुत्र प्रदान करने की प्रार्थना की थी, जिससे भगवान्‌ 
ऋषभदेव प्रकट हुए थे ॥६८-७३॥ 

दोहा-- 

श्रीनिम्बारक शरण प्रभु, हरि सों सुत वरपाय | 
परशुराम महाराज में, दीन्हों चित्त लगाय ॥७४॥। 

आचार्यश्री द्वारा श्रीसर्वेश्वर प्रभु की कीगयी प्रार्थना को 'लबंगम'' 
छन्द में कविवर मण्डनजी ने बड़े रोचक ढंग से चित्रण किया है-- आचार्यश्री 
कहते हैं हे सर्वेश्वर प्रभो ! त्रिभुवनोपलक्षित सकल ब्रह्माण्ड के आप पिता- 
जनक हो | कालतत्त्व के प्रभात-मध्याह्न-सायं -रात्रि प्रभृति सभी सखण्डरूप 
और अखण्ड विभु रूप काल भी आप ही हो, निर्गुण निराकार, सगुण- 
साकार, अणुत्व-महत्व आदि विविध विरुद्ध धर्म के आश्रय भी आप ही 
हो, समस्त संसार को (जगत्‌ को) आप ही साररूप दीखते हो । ज्ञानी भक्तों 


(६४ ) 

के लिए ज्ञानमय स्वरूप आपही दृष्टिगोचर होते हैं, दुःखी, आर्त भक्तों के 
लिए दुःख निवारक आर सुखदायक रूप आपही हो । त्रिभुवन के व्यापक 
सुख का पुञ्जीभूत स्वरूप भी आप ही हो । हे प्रभो ! जो व्यक्ति आपसे 
विमुख रहता, आपके स्वरूप गुणों का परिज्ञान नहीं करता वह मति का 
माता, या मन्दबुद्धि वाला सदा बुरे कर्म की ओर प्रवृत्त होता और दुःखमय 

संसार से कभी नहीं उभर सकता । 
हे हरे ! आप इस चराचर जगत्‌ स्वरूपतः भिन्न हैं अतः स्वाभाविक 
भेद स्वरूप है, तादात्म्य भाव से ब्रह्मात्मक रूप होने के कारण सर्वावस्था में 
विद्यमान हैं अतः चराचर जगत्‌ से स्वभावतः अभिन्न हैं-अभेद स्वरूप हैं | 
यही जीव जतग्‌ के प्रति आपके श्रुतिस्मृति-सूत्र सम्मत स्वाभाविक भेदाभेद 
किवा द्वैताद्वैत स्वरूप हैं। आपका न जन्म है न मरण अर्थात्‌ आप आदि 
अन्त रहित हैं, अतएव वेदवाणी भी नेति-नेति कहकर आपकी सीमा का 
_परिज्ञान न कर पाने से खिन्न रहती है । जीवों के द्वारा किये गये शुभाशुभ 
कर्मो का पुण्य-पाप रूप फल भी सब आपही प्रदान करते हो । हे अखिलेश्वर! 
चेतन-अचेतन भोक्त भोग्य रूप जगत्‌ के कारण अर्थात्‌ अभिन्ननिमित्तोपादान 
कारण भी आप ही हो । तीनों लोकों में आपसे बढकर कौन है ? ब्रह्मादि 
सभी देववृन्द आपके अधीन हैं, विश्व की अनन्त शक्तियों से पूर्ण आपका 
श्रीविग्रह है । आप सर्वज्ञ हैं, सकल कल्याणमय गुणों के आश्रय है, 
अनन्तानन्त जीव आपके ही अश हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब आपकी 
प्रशंसा, स्तुति वन्दना करते रहते हैं । आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी 
आदि द्रव्य, शब्द, अर्थ, रूप, रसगन्ध तन्मात्रा सहित, मन, बुद्धि चित्त 
अहंकार ये सब आपसे ही प्रकट हुए हैं । पृथ्वी में अगणित नित्य नूतन 
पदार्थ एवं गुण आपकी प्रेरणा से उत्पन्न होते हैं | भौतिक विज्ञान, आंध्यात्मिक 
ज्ञान, शरीरान्तर्गत वायु प्राणशब्द से व्यवहृत होता है, उसके प्राण-अपान- 
व्यान-समान-उदान आदि भेद आपने ही निश्चित किये हैं । शब्दादि विषयों 
को ग्रहण करने के लिए प्रत्येक देहधारी जीव को कान-त्वचा, आंख, जीभ 
और नाक ये पांच ज्ञानेन्द्रियों, हाथ,पांव, वाणी, पायु, उपस्थ ये कर्मेन्द्रियाँ 
मन सहित आपने ही प्रदान किये हैं । हे करुणानिधान ! यह विश्व ब्रह्माण्ड 
आपका स्थूल विग्रह हैं जिसमें सूर्य चन्द्रादिग्रहों, नक्षत्रों का उदय-अस्त 


(६५) 

होता रहता है । शिव सनकादिक तत्त्वज्ञानी भी निरन्तर नवनवायमान भक्ति 
भावना से आपका ध्यान करते रहते हैं । हे नाथ ! जन्नत के कण-कण में 
व्यक्त-अव्यक्त भाव से आपही सदा विद्यमान हैं, बड़े-बड़े योगीन्द्र, मुनीन्द्र, 
ब्रह्मर्षि, महर्षि, राजर्षियों के मन मन्दिर में आप ही सदा विराजते हो, 
आपकी सृजनात्मिका शक्ति ने चौदह भुवनों का निर्माण किया, आपके 
अनन्य रसिक भक्तों ने आपकी सेवा-आराधना करके मन चाहा फल प्राप्त 
किया, आप भक्तवत्सल हैं । हे सर्वेश्वर ! ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आपको ही 
परमात्मा कहते हैं, तीनों लोको की आत्मा आपही हो । आपकी अखण्ड 
आनन्दमयी दिव्य ज्योति सबसे परे हैं जो उसका ध्यान करते हैं वे इस 
भवसागर के जन्म जरामरण रूप विविध दुःखों से. छूट जाते हैं । हे 
अखिलान्तरात्मन्‌ ! यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते'' ` जन्माद्यस्य यतः 
“मत्तः सर्व प्रवर्तते'' इत्यादि श्रुति सूत्रस्मृतियों के वचनों से इस विचित्रात्मक 
जगत्‌ के उत्पादक, पालक और संहारक आपही प्रमाण सिद्ध हो । आपके 
राम-रोम में कोटि-कोटि अनन्त ब्रह्माण्ड विलसित हैं, अति प्रबल असुरों के 
संहार के लिए आपके भुजदण्ड प्रचण्ड बन जाते हैं हे कर्मफलदायक ! 
जितने भी जप, तप, दान, यज्ञ आदि सत्कर्म है उनके फलदाता आपही हैं 
क्योंकि आप स्वयं साधकों को उपदेश देते हैं “कर्मण्यवाधिकारस्ते मा 
फलेषु कदाचन | मा कर्मफल हेतु-भूमतिसङ्गोस्त्वकर्मणि |” 


हे सर्वान्तर्यामिन्‌ ! समस्त वेदादि शास्त्र निश्चय करके कहते हैं 
आप ही जगत्‌ के मूल कारण हैं । यमनियम आदि भौगिक साधनों द्वारा 
भोगि जन अपने हृदय कमल में आपका ही ध्यान करते हैं, ऋषि मुनिजन 
अपनी ऋतम्भरा प्रज्ञा द्वारा आपही से तत्त्वमार्ग खोज निकालते है, आपके 
अचिन्त्य, अगोचर, अप्राकृत अचल दिव्य वैकुण्ठादि लोको की रचना भी 
आप स्वयं करते हैं । 

प्रंभो ! आपने सच्चा सेवक समझ कर मुझे अपना सान्निध्य अर्थात्‌ 
साथ रहने का सौभाग्य प्रदान किया । जो भक्त आपके चरण कमलों को 
नित्य ध्यान द्वारा अपने हृदय में रख लेते है उन्होंने ही काल की विधि 
अर्थात्‌ गति को जान लिया है, उन्हीं को आपका सान्निध्य रूप अनन्त सुख 
प्राप्त हो जाता है । 


(६६ ) 
हे अरिसूदन ! रामावतार में आपने रावण कुम्भकर्णादि महान्‌ 
असुरो का संहार किया और कृष्णावतार में कंसासुर, शिशुपाल, दन्तवक्त्र 
आदि भयंकर शत्रुओं का विनाश किया । हे सर्वेश्वर प्रभो ! आप हमारे 
स्वामी हो, दीनवत्सल हो, शरणापन्न होने पर अधम पापियो का भी उद्धार 
करते हो, आप समस्त मंगलमय गुणगणो के आगार हो । आपंके चरण 
कमल भव सागर से पार होने के लिए नौका (जहाज) हैं और निशिदिन 
सुख सम्पति के साधन स्रोत हैं ॥ प्रभो ! अभय सहित मनवांछित वरदान 
दीजिए, अपना सेवक जानकर मुझे सदा चाकरी करने का सौभाग्य प्रदान 
कीजिए । प्रभु के पादपद्यो की नित्यप्रति अर्चना-वन्दना कर तथा 
मुखचन्द्रिका की सोन्दर्यसुधा का नेत्रो से पान (दर्शन) का मैं अपने जीवन 
को धन्य-धन्य बना सकूँ । हे भक्तवत्सल ! मुझे पूजा-सेवा की विधि का 
कोई ज्ञान नहीं है, मन्त्रोच्चारण, क्रियाकलाप की रीति भी मुझे नहीं आती, 
केवल आपके सुमधुर नाम मन्त्र का जाप ही एकमात्र आधार है । 
इसीलिए मैं सकल संसार के विपुल वैभव को आपके कैंकर्य के 
समक्ष तुच्छ समझता हूँ । इस प्रकार श्रीहरि के गुण-स्वभाव महिमा का 
वर्णन कर आचार्यश्री मूल उद्देश्य की ओर संकेत करते हुए कहते हैं--हे 
श्रीसर्वेश्वर प्रभो ! आपसे एक विनती है, प्रार्थना हैं रघुकुल प्रसूत महाराजा | 
श्रीजगतसिंहजी की वंश परम्परा का विच्छेद न हो इसी हेतु से यह अनुशंषा 
की गयी है । आमेरपति श्रीजगतसिंहजी महाराज महान्‌ प्रतापी सूर्यवंशी 
राजा है | आपने महाराज दशरथ को स्वयं पुत्र बनकर कतार्थ किया, क्या 
इस नृपति को सामान्य पुत्र का ही वरदान देकर अनुगृहीत नहीं कर सकते ? 
प्रभो आप दयानिधि है जगत्‌वल्लभा महारानी भटियानी परम भक्तिमती 
वीराङ्गना है, उन्हें वीरप्रसू होने का गौरव प्रदान करें, इन नृपदम्पती का 
मनोरथ पूर्ण हो यह निवेदन है । ये दोनों आपके सेवक हैं, इन्हें पुत्र प्राप्ति की 
तीव्र लालसा है, हे कृपार्णव ! इन्हें आप द्वारा दयादान की परवाह-परम 
आवश्यकता है इसी में इनका हित निहित हैं । हे सच्चिदानन्द ! आपसे हम 
बार-बार यही वर मांगते हैं इन राजदम्पती को श्रेष्ठ, सुन्दर गुणयुत पुत्र प्रदान 
कर इस कछवाहवंश को सनाथ कीजिए | इस प्रकार आचार्यप्रवर ने 
श्रीसर्वेश्‍वर प्रभु के समक्ष बार-बार विनती की, आचार्यश्री को विश्वास हो 


(६७) 
गया कि प्रार्थना स्वीकृत हो गयी, ध्यान द्वारा सब प्रत्यक्षानुभूति हुई | 
पूज्यपाद जगद्गुरु श्रीनिम्बार्कशरणदेवाचार्यजी महाराज ने श्रीहरि 
की आज्ञा के अनुसार अग्रिम कार्यवाही आरम्भ की ॥७४॥ 
षोडष उपचारन सहित, पूजन कियव बनाय । 
फल प्रसाद मङ्गल सहित, जयपुर दियो पठाय ॥।७५॥ 
सुता सवाईसिंह की, लिय करि चित्त sore | 
सुत पायो जगतेश नें, कछवाहन को नाह vel 
सुता waste की, सुख छाई सुत पाय। 
जगतसिंह महाराज ने, लियो इन्द्रपुर जाय lve ll 
सम्बत दश अरु आठ शत, छिहँतर माधव मास 
सुदि एकम रवि दिन भयो, राम अंश परकाश log l 
श्रीनिम्बारक शरन ने , किय वशिष्ठ के काज । 
भटियानी के सुत भये, रघुकुल के महाराज ॥७६॥ 
ढुंडाहर हिंदुबान को, दियो दूर दुख नांखि। 
भटियानी की कूंखि फलि, लियो कच्छ कुल UR ॥८०॥। 
अब दोहावली में कबि मण्डनजी हरिगुरुकृपा से नृदम्पती को पुत्र 
प्राप्ति एवं राजमहल के उल्लास का वर्णन करते है- श्रीनिम्बार्कशरणदेवाचार्यजी 
महाराज ने पूर्वोक्त रीति से सर्वेश्वर श्रीहरि की प्रार्थना कर श्रीमत्परशुराम- 
देवाचार्यजी सहित श्रीसर्वेश्वर प्रभु की षोडशोपचार विधि से पूजा सम्पादन 
कर यज्ञकुण्ड की भस्म, भगवत्प्रसाद, पुष्पमाला, फल, दुपट्टा, भगवान्‌ का 
चरणोदक आदि पदार्थ लेकर सेवकों को निम्बार्कतीर्थ-सलेमाबाद से जयपुर 
भेजा गया । आचार्यश्री के आशीर्वाद सहित परम मांगलिक फल पुष्पादि 
प्रसाद को महाराजा श्रीजगतसिंहजी ने सादर ग्रहण कर महारानीजी को 
प्रदान किया | श्रीसवाईजयसिंहजी की पुत्री महारानी भटियानीजी ने अतीव 
उत्साह एवं प्रसन्नता से उन वस्तुओं का ग्रहणकर पतिदेव की आज्ञा से 
सादर सश्रद्ध आहार रूप में स्वीकार किया और निज अंग पर भस्मादि का 
लेपन भी किया । भगवत्कृपा से थोड़े ही समय में रानी गर्भवती हो गयी । 


(६८) 
इससे जहाँ एक ओर राजमहल तथा राज्य में सर्वत्र प्रसन्नता की लहर चली, 
दूसरी ओर महाराजा सवाई श्रीजगतसिहजी क स्वास्थ्य अचानक बिगड़ गया, 
बहुत प्रयत्न करने पर भी उनकी स्थिति नहीं सुधरी, ४-५ मास का गर्भ 
छोड़कर वे स्वर्गवासी हो गये, जिससे सर्वत्र शोक छा गया । इस प्रकार शोक- 
सन्ताप के पारावार को भी समय की गति से शनैः शनैः पारकर राज परिवार 
ओर प्रजाजन सामान्य स्थिति में पहुँचे । इधर गर्भ के नौमास पूर्ण होने पर 
वैशाख शुक्ल १ रविवार संवत्‌ १८७६ के दिन महारानी भटियानी ने सुन्दर 
पुत्ररत्न को जन्म दिया । जैसे साक्षात्‌ नारायण रघुकुल में महारानी कौशल्याजी 
के गर्भ राम रूप में प्रकट हुए वैसे ही उसी रघुकुल में भटियानी के गर्भ से 
श्रीराम अंश का प्रकाशपुञ्ज स्वरूप राजकुमार का जन्म हो गया। जसे महर्षि 
श्रीवशिष्ठजी ने रामजन्म महोत्सव में जातकर्मादि संस्कार सम्पन्न कराये थे उसी 
प्रकार आचार्य प्रवर श्रीनिम्बार्कशरणदेवजी महाराज ने अपने सान्निध्य में 
विद्वानों द्वारा राजकुमार के जातकर्मादि संस्कार सम्पन्न कराये | जन्मोत्सव का 
अपार आनन्द राजमहल व राजधानी में व्याप्त हो गया ॥७५-८०॥ 


“गुरु आशीश सों सुत मिल्यो, रघुकुल को अवतंश। 
भटियानी आये रह्यो, भानु मान को वंश ॥८१॥ 
भये HAY मात सों, ज्यों प्रह्लाद पवित्र । 
यों भटियानी के भये, गुन निधि तनय विचित्र ॥८२॥ 

ढुंढार क्षेत्र के हिन्दुजनों का दुःख दूर कर दिया, भटियानीजी 

“की कोख फलीभूत हो गयी, कछवाहा राजवंश की रक्षा हो गयी, क्योंकि 
राजकुमार के जन्म से सबकी मानसिक व्यथा दूर हो चुकी थी । गुरुदेव 
की “कृपा से रघुवंश को कुलदीपक-कुलभूषण पुत्र मिल गया था । 
भटियानीजी के कारण सूर्यवंशियों की मान मर्यादा, वंश परम्परा सुरक्षित हो 
गयी ॥८१-८२॥ 
भये देवकी के प्रकट, जैसे सुत व्रज चन्द । 

तैसें भटियानी गृहे, भये कच्छ कुल चन्द ॥।८३॥ 
भये अदिति की कूख सों, जैसे सुरपति इन्द्र। 


(६६) 

भटियानी के प्रकट भय, तैसें तनय महीन्द्र ॥८४॥ 
Vat कौशल्या के भये, दशरथ सुत नृप राम | 
भटियानी सुत त्यौं भये, जगत इन्द्र के धाम ॥८५॥ 
ज्यों कुन्ती के युधिष्ठिर , दर्वी के बलि राज । 
त्यो भटियानी के भये, अम्बावति महाराज ।।८६॥ 
धर्म रीति सु सुनीति नें, दीने ध्रुब उपजाय | 
तैसे भटियानी लियो, सुत सुख a? पाय ॥।८७॥। 

जिस प्रकार दैत्यकुल वधू कयाधू माता से परम पावन महाभागवत 
प्रह्माद जैसे पुत्र पैदा हुए थे उसी प्रकार महारानी भटियानीजी के भी अत्यन्त 
गुणवान्‌ अद्भुत लक्षण लक्षित पुत्र प्रकट हो गये । जैसे माता देवकी के 
साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण पुत्र रूप में प्रकट हुए जो समस्त ब्रजवासियों के 
आह्ाद्गकर हैं । उसी प्रकार भटियानीजी के घर में भी कछवाहों के कुलचन्द्र- 
परम सुखदायक राजकुमार का जन्म हुआ । कविवर मण्डनजी ने यहाँ पर 
अनेक दृष्टान्त प्रस्तुत करते हुए नवजात राजकुामर के उत्कर्ष एवं शुभ 
लक्षणों को दर्शाया है । आप कहते हैं-जैसे दक्षकुमारी अदिति ने महर्षि 
कश्यप से त्रिलोक पूज्य सुरपति इन्द्र सा पुत्र पाया वैसे ही सवाईसिंहजी की 
लाडिली भटियानी ने भी जगतेश से जयशाह सा गुणनिधान महीपति पुत्र 
प्राप्त किया । जैसे महारानी कौशल्या के गर्भ से दशरथनन्दन श्रीराम प्रकट 
हुए वैसे ही राजरानी भटियानी के गर्भ से जगतेशनन्दन राजकुमार पैदा हुए । 
इस प्रसङ्ग के सादृश्य में यह अन्तर रहा कि महाराज दशरथ पुत्र जन्म, 
जन्मोत्सव विधाध्ययन विवाहोत्सव आदि सम्पन्न होने के पश्चात्‌ राम 
वनवास के विरह में प्राण त्याग कर इन्द्रलोक चलें गये--स्वर्गवासी हो गये 
थे किन्तु महाराजा श्रीजगतसिहजी तो पुत्र जन्म से पूर्व ही स्वर्गवासी हो 
गये, SUH चले गये, पुत्र का मुख साक्षात्‌ नहीं देख पाये/। इसी 
उपमान-दृष्टान्त प्रवाह में कवि कहते हैं जैसे कुन्ती के युधिष्ठिर, दर्वी के 
राजा बलि हुए वैसे ही भटियानी के आमेराधिपति महाराज जयसाह हुए । 
यहाँ के सादृश्य में कविवर बताना चाहते हैं कि सत्य वचन के पालन और 
दान के औदार्य में तत्सदृश राजकुमार होंगे अथवा हुए ॥८३-८७॥ 


(७० ) 
तनय विभीषन केशिनी, सों प्रकटे गुनवन्त 
cat भटियानी के भये, सुन्दर सुत बलवन्त ।।८८॥। 
शत रूपा के ज्यों भये, कवि मण्डन उत्तान 
त्यों भटियानी के भये, अम्बावति सुलतान ।।८६॥। 
सुता सवाईसिंह की, सत्य शक्ति को अंश । 
बिन आये इनके यहाँ, teat नहीं रघुवंश Neo 
सकल योग शुभ समय, शुभ ग्रह सकल उदार। 
जगतसिंह के गृह लियो, श्रीजयसाह अवतार EVI 
जगतसिंह विन देखि के, रघुकुल सकल अनाथ। 
प्रकट होय जयसाह नें, सबको कियो सनाथ NEN 
अचल कियो कछवाह कों, किय अरिगन को नंश। 
प्रकट होय जय साह नें, राखि लियो रघुवंश esl 
कवित्त-- 

राखी कच्छ कुल की शपथ उमराई सवे, 

बीरन की राखी वीरताई कुल भानु ATI 
राखे सन्मान दान राखी रघुवंश आन, 

राखे हैं दिवान मन्त्री सांन किरपाण की॥ 
राखे जप राखे तप, राखे द्विज गो यज्ञ, 

राख्यो परताप राखी कीरति बखान की॥ 
राजा जयसिंह या समै में अवतार लेके, 

राखी हद हिम्मत हठीली हिन्दुवान की ev UI 


जैसे धर्माचार परायणा पतिव्रता सुनीति ने महाभागवत महान्‌ वीर 
धुवजी को जन्म दिया वैसे ही भटियानीजी ने भी भगवद्‌ भक्त पुत्र को जन्म 
देकर राज परिवार में सुख एवं आनन्द बढाया । केशिनी भले ही राक्षस 
कुल की नारी थी किन्तु उन्होंने महर्षि विश्रवा से शान्त दान्त, गुणवान्‌ 
बीभीषण सा रामभक्त तनय को जन्म दिया, नृपकुल वधू श्रीमती भटियानीजी 


(७१) 

ने वैसा ही गुणवान्‌, बलवान्‌ पुत्र पैदा किया | कविवर मण्डजनी कहते है - 
जिस प्रकार मानवसृष्टि की प्रथम महिला मनुमहिषी शतरूपाजी ने स्वयम्भू 
मनु से उत्तानपाद सरीके प्रतापी पुत्र पैदा किये जिनके वंश में ya, अङ्ग, 
पृथु, प्राचीनवर्ही, प्रचेता दक्ष जैसे वंशधर विभूतियाँ प्रकट हुई, उसी प्रकार 
महारानी भटियानी ने भी परम यशस्वी जयशाह-सा पुत्र पाया जो कछवाह 
वंश का शिरताज और आमेर-जयपुर के रघुकुल का चमकता सूर्य है । 

सवाईसिह की पुत्री भटियानी निश्चय ही सतीत्व रूप शक्ति की 
अंश है, अन्यथा इनके यहाँ आये बिना अर्थात्‌ भटियानी के साथ महाराजा 
श्रीजगतसिह का सम्बन्ध (विवाह) नहीं हुआ होता तो रघुवंश की कुल 
मर्यादा सुरक्षित नहीं रह पाती । राजकुमार श्री जयशाह के जन्मकाल की 
ग्रहस्थिति, लग्न आदि का जब दैवज्ञ ज्योतिर्विदों ने अवलोकन किया तो 
उन्होंने पाया-राजकुमार के सभी योग शुभ हैं लग्न बेला भी अति उत्तम है, 
जन्मकुण्डली में सभी शुभग्रह केन्द्रवर्ती उच्चस्थ और स्वगृही बनकर अत्यन्त 
उदार अर्थात्‌ शुभफलदायक बने हुए है | इससे यह निश्चय है कि श्रीजगतसिह 
के राजमहल में नक्षत्रधारी महान्‌ पुण्यात्मा का अवतार है । श्रीजगतसिह के 
तिरोधान से रघुकुल राजपरिवार के सभी सरदार-परिजन अपने आपको 
अनाथ समझ रहे थे किन्तु श्रीजयशाह के प्रकट होने से सभी सनाथ हो गये। 
कछवाहवंश अचल बना दिया कोई भी शत्रुदल अब उसको हानि नहीं 
पहुँचा सकेगा, राजकुमार के ऐसे लक्षण हैं कि अरिगण अपने आप नष्ट होते 
जायेंगे | श्रीजयशाह के प्रकट होने से आमेर-जयपुरीय रघुवंश सुरक्षित हो 
गया है ॥८८-६४॥ 

छप्पय-- 


रघुकुल के परचण्ड जोर भुज दण्ड उमण्डे | 

आन फेरि फहरान लगे पच Wt Avs ll 
सकल अरनि के वंश एक छिन ही में खण्डे । 

कवि मण्डन परताप तेज यश जमे अखण्डे॥ 
सुत होत पुण्य प्रकट छयो जगतसिंह नर नाहको ॥ 
चित चह्यो भयो कछवाह को रह्यो वंश जयसाह को NEY A 


(७२ ) 

राजकुमार जयशाह के प्रभाव का वर्णन करते हैं-- 

राजकुमार जयशाह के प्रकट होते ही कच्छवाह कुल की प्रतिज्ञा 
अटूट रह गयी, सूर्यवंशी वीरो का उत्साह और उनकी वीरता बढ गयी, 
रघुवंश की आन-बान, सम्मान की रक्षा हुई, राज्य के दिवान, मन्त्री, 
सेनापति प्रभृति महानुभावों को महारानी भटियानीजी ने राज्य की ओर से 
अधिक दान-मान-सम्मान देकर राज्य और राजकुमार की सुरक्षा का सुदृढ 
प्रबन्ध किया, सबके हाथों में तलवार की सान बढ़ गयी । अनेक प्रकार के 
जप, तप, ब्रत, यज्ञानुष्ठान, गोसेवा, ब्राह्मण, अतिथि, सन्त-महात्माओं की 
अनवरत सेवा होने लगी, जिससे आध्यात्मिक शक्ति, दैवी सम्पदा की 
अभिवृद्धि हुई चारों ओर कीर्ति का बखान होने लगा । ऐसे विकट एवं 
कठिन समय में श्रीजयसिह (तृतीय) श्रीजयशाह का जन्म होना परमात्मा 
की असीम कृपा ही थी । जहाँ एक ओर देश में अंग्रेजों का प्रभुत्व बढ रहा 
है दूसरी ओर स्वार्थी लोग जयपुर राज्य को महाराजा श्रीजगतसिंह के निधन 
के बाद अपने अधीन करना चाहते थे किन्तु अपने धर्म, संस्कृति, देश की 
रक्षा के लिए आत्माहुति तक देने में तत्पर हठीले हिन्दु वीरों की हिम्मत- 
उत्साह शक्ति इतनी बढ गयी कि उसकी कोई सीमा नहीं थी । उन्हें लगने 
लगा जयशाह के रूप में आमेराधिपति जयपुर (राजधानी) के संस्थापक 
महाराजाधिराज श्रीसवाई-जयसिह ही स्वयं प्रकट हुए हैं ॥६५॥ 


` कवित्त-- 

नवल नबाब मीरखां की सब सैन नशी, 

मुलक में रैय्यत बसी है धन काज की । 
लिये तप तेज भई राह अंगरेजन सों, 

जगत में शोभा बँधी धरम के पाज की ॥ 
भये सुत साहिब सवाई जय साह, 

इन्द्र चाही चित सम्पत्ति मिली है सुख साजकी॥ 
कैसी भली माला फली माजी महाराज जू को, 

निम्बारक शरन देव श्रीजू महाराज की ॥६६॥ 


(७३ ) 

कविवर मण्डनजी कहते हैं--महाराजा श्रीजगतसिह जो मनुष्यों में 
F; प्रतापी तेजस्वी, यशस्वी, नरश्रेष्ठ थे उनके पुण्य स्वरूप पुत्र श्रीजयशाह 
के प्रकट होते ही अनुयायी जनों में अपार उत्साह छा गया, रघुकुल वीरो के 
प्रचण्ड भुजदण्ड फड़कने लगे, उनके राजभवनों में पचरङ्गी झण्डे बड़े आन 
से फहराने लगे, सारे शत्रुओं के झुण्ड तत्काल बिखरने लगे, (भयभीत हो 
गये) उनका प्रभाव पूर्ववत्‌ अखण्डित रहा, क्योंकि कछवाहवंशियों का मन 
चाहा वंशधर श्रीजयसाह उन्हे प्राप्त हो गया था ॥६६॥ 

छन्द पादा कुलक- क 

श्रीजयसिंह हिन्दु रखवारो, प्रकट भयो रघुवंश उजारो | 
देखि मात आनन्द सों छाई, गुरु अशीश मङ्गल विधि पाई॥ 
श्रीगुरु भक्ति परम प्रकटानी, मिली हिन्दु सब की सुलतानी। 
गुरु मुख नाम रैन दिन भाखै, गुरु प्रसाद चरनामृत चाखैँ ॥ 
भुक्ति मुक्ति के नित गुरु दाता, सांच जानि हलय श्रीजगमाता। 
सुख निंवास में गुरु बुलवाये, वसन आभरन चरन चढाये ॥ 
कनक Tost धरि पूजन कीनों, सकल राज चरनन शिर दीनो। 
गज चढाय गुरु घरे खिनाये, सकल राज के जन संग आये॥ 
श्रीगुरु चरन शरन गहि लीनो, हिये भाव प्रकस्यो रङ्गभीनो । 
निज गुरु शिष्य तेज तप थानां, श्रीनिम्बारक शरन भगवानां॥ 
तिन सों कहिव पुण्य जय साहा, गुरु मेला के करहु उछावा। 
आचारज यह सुनि महाराजा, करन लगे मेला के काजा ॥ 
फौजी राम व्यास द्विज राजा, सकल राज मन्त्रिन शिरताजा। 
स्वामि धर्म सों किय नृप सेवा, हरिदासहिं जाने मन देवा ॥ 
परम भक्त रूपां गुरु दासी, हरिजन साधु सन्त इकलासी । 
चन्दो मन भांवन गुन गेहा, सरस भक्ति युत भई अच्छेहा ॥ 
सब नें गुरु सेवा मन धारा, भये व्यास कारज मुख्त्यारा । ' 
नाथावत कुल को पति बाजे, वैरी सालसिह शिर ताजै ॥ 


(७४ ) 

विधि अंवेरकी दिये पटेली, राज विमुख की किय मति मैली। 
श्रीगुरुदेव घरहि पधराये, सकल राज जन दरशन पाये ॥ 
गुरु पूजन को बैठि उमाये, धरी भेट निज निज मन चाये । 
अतर पान माला बँठ बाये, शिर नवाय गुरु गज चढवाये ॥ 
धूम-धाम de दिशि भइ भारी, चली गुरुन की उलटि सवारी। 
श्रीगुरुपद निज मन्दिर आये, नृप जय साह सुयश चितछाये || 

किशनसिंह नाथावत वीरा, आचारज पूजे रन धीरा । 
करी व्यास इहिं विधि ही पूजा, देखि सकल वैरीगन धूजा ॥ 
राव चतुर्भुज घर बुलवाये, करि गुरुपद पूजन सुख पाये । 
दौल बहादुर जू को बेटा, है पवित्र जाँ को नित पेटा ॥ 

तन मन धन आगे धरि पूजे, श्रीजी को जाने हरि दूजे । 

वीर बहादुर सिंह उदारा, किय जानें पूजन विधि भारा ॥ 

चांदसिंह Riy सुत रावा, भक्ति भाव को हिय दरियावा | 

घर बुलाय सुन्दर किय सेवा, जाने जिय देवन को देवा ॥ 

ge दिवान छल बल सों ताजा, आचारज पूजे गुरु राजा | 

देव दरोगा को जस छायो, सम्पति सहित चरन शिर नायो ॥ 

सकल कच्छकुल सब उमराई, सकल सैन सुख सों सरसाई। 
गुरु चरनन में भेंट चढाई, चिरजीवहु जय साह सवाई ॥६७॥ 
एक बार श्रीजगतसिंह से बैर ठान कर नबाब मीरखान ने बड़ी फौज 

लेकर उन पर चढाई की किन्तु जगत की सेना ने मीरखां की सेना को छिन्न- 
भिन्न कर दिया और उसे परास्त कर दिया । देश में सर्वत्र धन-दौलत तथा 
शक्ति के बल पर ही राजशाही वसी है, टिकी है । जयपुर नरेश के तेज 
प्रताप के समक्ष अंग्रेज अफसर भी कांपते थे, उनसे सदा मैत्री पूर्ण व्यवहार 
करते थे । जगत में जयपुर की धर्म मर्यादा और नगरीय शोभा की धाक जमी 
हुई है, जयपुर राज्य की अतुल सम्पत्ति को देखकर इन्द्र भी ललचाते हैं, 
ऐसी सकल सुख साधन स्वरूप राजलक्ष्मी जिन्हें प्राप्त है, जगदगुरु 


(७५ ) 
ह. महाराज की ऐसी अद्भुत कृपा जिनको प्राप्त है 
जिससे सवाई जयसाह जैसे पुत्ररत्न प्राप्त हुए उन राजमाता महारानी 
भटियानीजी की महिमा का कौन वर्णन कर सकता ॥६७॥ 


दाहा-- 

सम्बत अष्टादश सहित, सतहतर को साल | 
पौष मास सुदि पूर्णिमा दिन मेला शुभ काल lEz ll 

कविवर मण्डनजी आगे वर्णन करते हैं--हिन्दुओं के रखवारे (रक्षक) 
रघुवंश कुलदीपक श्रीजयसिंह (जयसाह) अब राजमहल में बाललीला 
करने लगे, उनके मनमोहक स्वरूप एवं बाल सुलभ चञ्चलता को देखकर 
राज माताएँ आनन्द मम्न हो गयीं, निवास में सर्वत्र आनन्द ही आनन्द छा 
गया । गुरुदेव के मंगलमय आशीर्वाद का मूर्तिमान्‌ फल पाकर निरन्तर 
गुरुदेव के चरणों में प्रगाढ भक्ति बढी, महारानी भटियानीजी के संग मिलकर 
सभी माताएँ दिन-रात गुरुदेव की महिमा का और उनके नाम का गान-जप 
करती थीं । श्रीगुरुदेव के चरणोदक की भावना कर जल पीती तथा गुरुदेव _ 
का प्रसाद रूप ही समझ कर अन्न सेवन करती, ऐसी आदर्शमयी भक्ति 
. भावना के साथ समय व्यतीत होता गया । राजमाता का दृढ विश्वास था 

भुक्ति-मुक्ति प्रदाता श्रीगुरुदेव ही हैं । इसको उन्होंने सत्यता से निभाया | 

अब गुरुदेव के साक्षात्‌ दर्शन की तीव्र लालसा बढी | सेवकों को 
आचार्यपीठ सलेमाबाद भेजकर जयपुर पदार्पण हेतु विनती पूर्ण प्रार्थना 
करायी | यह सुनकर आचार्यश्री ने निर्धारित समय पर पदार्पण की स्वीकृति 
प्रदान की । सेवकों ने महारानी से समाचार निवेदित किया । राजमहल तथा 
राजधानी में आचार्यश्री के स्वागत की तैयारी की गयी । आचार्यश्री का 
सपरिकर जब जयपुर पहुँचना हुआ तब राजकीय सम्मान और अगवानी के 
साथ, सुखनिवास अर्थात्‌ राजमहल के रनिवास में पधरावनी करायी । 
स्वर्ण सिंहासन में विराजमान कर श्रीचरणों का स्वर्ण कलश, स्वर्णिम 
उपकरणों से पूजन किया, बहुमूल्य वसन, आभरण आदि श्रीचरणों में 
समर्पित किये गये और सभी राजपरिवार के सदस्यों ने चरणों में शिर 
नवाया, चरणस्पर्श कर अपने आपको धन्य समझा | विधिवत्‌ आरती 


oe 
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उतारने के पश्चात्‌ आचार्यश्री को हाथी की सवारी से जयपुरस्थित आश्रम 
तक पहुँचाया जहाँ श्रीसर्वेश्वर प्रभु की सेवा सहित आचार्यचरण विराजते | 
जयपुर में पूर्व महाराजाओं द्वारा निर्मित अनेक देव मन्दिर हैं जो आचार्यपीठ- 
सलेमाबाद के अधीन रहे । इस सवारी में राजपरिवार के अनेक लोग संग 
गये । सभी ने गुरुचरणों की शरण ग्रहण की । हृदय में उनका प्रेमभरा भाव 

अवर्णनीय था । 
महारानी भटियानीजी ने दीक्षा-मन्त्रोपदेश तो श्रीसर्वेश्वर- 
शरणदेवाचार्यजी से ग्रहण की थी । पूज्य गुरुदेव के तेज तप प्रभाव का 
आश्रय स्थान शिष्य श्रीनिम्बार्कशरणदेवाचार्यजी महाराज थे यह उन्होंने 
प्रत्यक्ष अनुभव किया । सर्वतोजयमन्विच्छेत्‌ पुत्रात्‌ शिष्यात्‌ पराजयम्‌'' के 
अनुसार गुरुदेव के शक्तिपात और स्वकीय दिव्यगुणों के सम्मिश्रण होने से 
शरीनिम्बार्कशरणदेवाचार्यजी में अधिक उत्कर्ष बढा गुरुदेव के नाम यश को 


* और भी उज्ज्वल बनाया । भावुकजन आपश्री को साक्षात्‌ भगवान्‌ के 


अवतार स्वरूप समझने लगे । महारानी साहिबा ने अपने परिजनों से 
परामर्श कर आचार्यश्री की सेवा में प्रार्थना व सन्देश भेजा कि आचार्यप्रवर! 
आपके अनुग्रह से रघुकुल का वंशधर राजकुमार जयसाह का जन्म हुआ है, , 
वह अभी अबोध शिशु है । मेरी भावना है कि सद्गुरुदेव जगद्गुरु 
श्रीसर्वेश्वरशरणदेवाचार्य श्री श्रीजी महाराज की स्मृति में यहाँ एक वृहद्‌ 
मेला, महोत्सव का समायोजन किया जाय जिसमें देश के धर्माचार्य, सन्त- 
महान्त-महात्मा, विशिष्ट विभूतियाँ सम्मिलित et) आचार्यचरणों को जब 
समाचार विदित हुआ तब अतीव हर्ष के साथ अनुमति देकर समस्त 
परिकरजनों को आयोजन में तन-मन-धन से सहयोग करने की आज्ञा प्रदान 
की । राजा-प्रजा सभी बड़े उत्साह से महोत्सव सम्पन्न कराने में जुट गये । 
विप्रकुलभूषण श्रीमौजीरामजी व्यास तत्कालीन राज्य मन्त्रिमण्डल 
में सर्वोपरि प्रधान अमात्य के पद पर अवस्थित कुशल प्रशासक थे । . 
स्वामी धर्म को अच्छी तरह जानते थे, नृप सेवा में वे जितने निपुण थे उससे 
भी अधिक धर्माचार्यो सन्तों में प्रगाढ निष्ठा थी, उन्हें वे साक्षात्‌ देव अर्थात्‌ 
भगवान्‌ समझते थे | परम भक्तिमती श्रीमती रूपा (रूपकुँवरी) नामक एक 
परिचारिका महिला जो आचार्यश्री की शिष्या थी, वे भगवद्‌ भक्त वैष्णव, 
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साधु-सन्तों की समर्पित भाव से सेवा करती, विपुल धन सम्पदा की 
स्वामिनी तथा परम उदार थी। अतः इस महोत्सव के लिए उन्होंने विपुल 
धनराशि का विनियोग किया । वे गुणों की खान थी, भक्ति की सरसता भी 
अनिर्वचनीय थी । राजा-प्रजा सभी ने अपना तन-मन न्यौछावर कर दिया | 

नाथावत कुल के स्वामी श्रीसालसिहजी सरदारों के शिरताज थे | 
राज की किसी व्यवस्था पर वे असन्तुष्ट थे उन्होंने भीतर ही भीतर कुछ वैर 
भाव ठान लिया था | किन्तु राजनीतिज्ञों की कुशलता ने उन्हें आमेर ठिकाने 
का आधिपत्य देकर वहाँ का पटेल बना दिया। जिससे राज परिवार के 
विरोधियों का मुखबन्द किया, राजविमुख की बुद्धि अपने आप मलिन हो 
गयी । आमेराधिपति श्रीसालसिंहजी ने आचार्यश्री गुरुदेव की पधरावनी 
अपने घर पर करायी | समस्त राजपरिवार ने विधिवत्‌ गुरुदेव का अर्चन- 
वन्दन किया । बड़े उमङ्ग के साथ आचार्यचरण का पूजन कर अपनी-अपनी 
भावनानुसार विविध वस्तु श्रीचरणों में अर्पित की । इत्र, पान, माला, फल, 
मेवा आदि प्रसाद रूप में सबको वितरण कर दिये । अभिवादन कर 
आचार्यश्री को हाथी पर विराजमान कराया, फिर शोभायात्रा निकाली। 
चारों ओर धूमधाम से जनता शोभायात्रा में उमड़ पड़ी । इस प्रकार भक्तजनों 
का मनोरथ पूर्ण कर श्रीगुरूदव-आचार्यप्रवर अपने मन्दिर पधारे । राजकुमार 
श्रीजयसाह का सुयश फैलने लगा | तदनन्तर अनेक राजा-महाराजा, सामन्त, 
पटेल सरदारों के घरो में क्रमशः आचार्यश्री की पधरांवनियाँ हुई । 

कवि मण्डनजी ने उन सभी विशिष्ट महानुभावों के नाम प्रस्तुत 
किये हैं जिनके घर पर आचार्यश्री का पादार्पण हुआ जहाँ शास्त्र विधि और 
लोकरीति से गुरुचरणों का पूजन कर श्रद्धालु जनों ने परम सुख का अनुभव 
किया | उनमें महाराजा श्रीकिशनसिंह-जी नाथावत्‌, श्रीमान्‌ मौजीरामजी 
व्यास, श्रीमान्‌ चतुर्भुजराव, श्रीदौलतबहादुरजी के सुपुत्र, (जिनका नामोल्लेख 
नहीं है) परम उदार श्रीवीरबहादुरसिहजी, शम्भुपुत्र श्रीचांदसिहजी, दिवानजी, 
दरोगाजी इत्यादि सब राजपरिवार के अनुयायी हितैषी महानुभाव थे । 
आचार्य श्री के प्रति निश्छल, अविचल भक्तिभाव और आपसी संगठन 
देखकर विरोधी पक्ष के लोग भयभीत रहने लगे । इन सभी भगवजनो ने 
श्रद्धाभक्ति के साथ भगवद्बुद्धि से आचार्यश्री के समक्ष तन-मन-धन समर्पित 
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किया । शास्त्र बतलाते हैं ' आचार्य मां विजानीयान्‌ नावमन्येत कर्हिचित्‌ 
अर्थात्‌ आचार्यश्री को भगवान्‌ नारायण का ही स्वरूप समझना चाहिए, 
मनुष्य बुद्धि से सामान्य समझ कर कभी उनका अपमान व तिरस्कार न करे। 
इस शास्त्रीय मर्यादा का जयपुर-वासियों ने उस सम्य अक्षरशः पालन 
किया । समस्त कछवाहवंश के अनुयायियों ने बालक श्रीजयसाह को 
गुरुचरणों में समर्पित कर उनके चिरंजीव होने का आशीर्वाद मांगा ॥६८॥ 
कागद च्यार दिशान को, लिखि भेजे तत्काल। 
मेला पर आवहु सकल, सब संतन के जाल NEEM 
चार धाम सब देश में, जे साधुन के वृन्द | 
सम्प्रदाय चारों न के, SUE आय अनन्द ॥॥१००॥ 
श्रीसर्वेश्वर शरन को, मेला परम उदार | 
सन्त महन्तन के सहित, सब आवहु शिरदार ॥१०१॥ 
चित चाह्यो धन देय के, भेजे दूत वकील । 
खरच लेय सब शिष्य ले, चढि आवहु विन ढील ॥१०२॥ 
सिंहसूर सामन्त सब, राव राय AH | 
मेला पर आवहु सबै, रवि शशि कुल सुलतान।१०३॥ 
सब अमीर उमराव सब, सब दिवान सब सैन । 
आवहु सेवक राज के, मेला को सुख लैन ॥१०४॥ 
कवि पंडित चारन चतुर, भट्ट मिश्र कुल वान । 
मेला देखहु आय के, लेन दान सम्मान ॥१०५॥ 
आय आय हजार रहहु, सब गुनियन के गोत । 
मण्डन श्री जय साह को, जस प्रताप उद्योत ॥१०६॥ 
खरच हजारन सँग लै, गये दूत चहुँ ओर । 
बढ्यो जायं छिति छोर लों, शुभ मेला को शोर।।१०७॥ 
विक्रम संवत्‌ १८७६ पौष शुक्ल १५ को जगद्गुरु श्रीसर्वे- 
शवरशरणदेवाचार्य श्री श्रीजी महाराज का स्मृति महोत्सव-वृहत्सम्मेलन का 
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शुभारम्भ हुआ । एतदर्थ चारों दिशाओं में निमन्त्रण पत्र भेजे गये । देश के 
चारधाम, सप्तपुरी सभी पुण्यक्षेत्रों में रहने वाले धर्माचार्य जगद्गुरु, 
महामण्डलेश्वर, अनी-अखाड़ा के श्रीमहन्त, सन्त-महन्त-महात्मा, चारों 
सम्प्रदाय के समस्त साधु समाज को महोत्सव में पधारने का सर्वप्रथम 
सादर आमन्त्रण भेजा गया । 

आमन्त्रण पत्र में लिखा गया था कि परम गुरुदेव श्रीसर्वे - 
श्वरशरणदेवाचार्यजी महाराज का स्मृति महोत्सव मेला का भव्य रूप में 
आयोजन किया जा रहा है । आप सभी सम्प्रदाय परम्परा के सन्त-महान्त 
अपने शिष्य-परिकरों सहित उत्सव में अवश्य पधारिये। अनेक चतुर एवं 
विद्वान्‌ दूतों को प्रशस्त धन देकर उन सन्तों के पास भेजा गया जिससे उन्हें 
आने में किसी प्रकार की असुविधा न हो । यात्रा व्यव हेतु भेजे गये धन को 
स्वीकार कर यथाशीघ्र जयपुर पहुँचे। इसी प्रकार अन्य राज्यों के राजा- 
महाराजा, सिंह के समान शूरवीर सामन्त, राव साहब, सूर्यवंशी, चन्द्रवंशी 
राजपरिवार के सभी अनुयायी जन सुलतान आदि को भी सादर आमन्त्रण 
भेजा । इसी प्रकार धनाढ्य सेठ साहूकार, व्यापारी, दीवान, सेना के 
जवान, सभी राजसेवक जन भी उत्सव का आनन्द प्राप्त करने हेतु उपस्थित 
हो । बड़े-बड़े मेधावी कवि, पण्डित, विद्वान्‌, स्तुति गायक, कुशल चारण, 
भट्ट मिश्र प्रभृति विप्रजनों को दान-मान-सम्मान ग्रहण करने हेतु आमन्त्रित 
किया गया है । ललित कला के विज्ञ सभी गुणीजन भी अपनी मण्डली के 
साथ उत्सव में आकर संगीत विधा की स्वर लहरियों के साथ सबको 
आनन्द प्रदान करने के लिए आजाँय | कविवर मण्डनजी कहते हैं इस 
महासम्मेलन के कारण श्रीजयसाह का यश, प्रताप, दिगदिगन्तम्नै व्याप्त 
होगा ॥६६-१०७॥ 
लिखि कागज चहुँ ओर को, आचारज कुल भान । 
तुरत तय्यारी करन को, ches खोलि खजान ॥१०८॥ 
अम्बावति जय नगर के, बीच में राधा बाग | 
जहाँ मेला के करन को, बढ्यो fa अनुराग ॥१०६॥ 
राज सूय अरु अश्वमख, जहाँ कियो जय साह | 
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det फेरि जय साह को, Heat पुण्य प्रवाह ॥११०॥ 
हजारों की मात्रा में खर्च के लिए धनराशि लेकर दूत जहाँ-तहाँ 
भेजे गये, भूतल में सर्वत्र मेला-उत्सव का स्वर गूंजने लगा । तत्तत्‌ सम्प्रदाय 
के जितने भी पीठाचार्य थे, उनको पृथकू मर्यादापूर्ण प्रार्थना पत्र लिखे गये 
कि पूज्यचरण ! आपश्री के पदार्पण से जयपुर की जनता और जहाँ-तहाँ से 
आयी हुई जनता कृतार्थ होगी, आएके दर्शन तथा सदुपदेश से सबका 
जीवन सफल हो जायेगा । इधर आचार्यप्रवर श्रीनिम्बार्कशरणदेवाचार्यजी 
महाराज ने समस्त सेवकों को उत्सव की तैयारी के लिए आदेश दिया । 
राजकोष का खजाना खोल दिया । आमेर और जयपुर के बीच में जो 
राधाबाग नामक स्थान है जहाँ पूर्व में पूर्वज श्रीजयसिंहजी (जयसाह) ने 
अश्वमेघ, राजसूय यज्ञ किये गये थे वहीं पर इस स्मृति उत्सव का आयोजन 
किया जाना निश्चित होगया । सबके हृदय में उत्सव के प्रति महान्‌ उल्लास 
था। ऐसा लगा श्रीजयसाह का पुण्य प्रवाह ही इस महोत्सव के रूप में 


प्रवाहित होने वाला है ॥१०८-११०॥ 
छन्द हरि गीतिका-- 
अनुराग संयुत बाग के, मधि महल मन्दिर रचि दिये । 
चहुँ ओर छार Rata साल, विशाल अन गिनती किये॥ 
सुख लखन चाह उमाह घर-घर, मोद सों जन मन रचे । 
जय साह पुण्य प्रवाह वाह, उछाह मङ्गल के TA 
अति शुद्ध भूमि सुधारि a दिश, धूम धाम धरा मची। 
यह अमित मङ्गल काल लखि,सब अरनि के सेना नची॥ 
किय गंज साल दुशाल सहसन, मोल वहु कश्मीर Hl 
चुहचुहे रंग उदार वर सुख, करन हार अमीर के ॥ 
que हजारन रंग रङ्ग के, बेलि Gea कल मलें । 
मेले किये वर बाफते, सेले भरे घर मल मले ॥ 
जगमग जोति जुलूस जर के, कीम खांप खजान है । 
Gate पाग सुरङ्ग भर, दरियावा दान विधान है ॥ 


(८१) 
घर पाँच सात हजार लोयन, सों भरे दरशात है । 
मोटे मिहीं चित चाहते जहाँ, बसन सब सरसात हैं ॥ 
करि दियव सेवक ल्याव हाजरि, गंज कंचन के महा । 
धरि दियव लाखन की तैयारी, कियव जो चित में चहा।। 
किय ठौर ठौर अनेक गिरि सम, चून गंज उदार हैं । 
लखि लियव आंखिन तोलिके,किननें किये निरधार है 
जिन छोर नहिं चहूँ और चांवर, गंज किय तिन सों बड़े। 
नहिं बार पार पसार छितिपर, मूँग गिरि दीसत खडे ॥ 
वित अमित घृत मन सहस झुँडन, कुण्ड भरेउ अथाह है। 
किय खांड के जहाँ प्रकट परवत, बढेउ पुण्य प्रवाह है।। 
we ढेर सक्कर के विराजत, धरे घर भरि लौंन के | 
हरदी धना युत हींगु मिरचें, जीर जग जश होन के ॥ 
मृग मद रु केशर जायफल, लवँग सुपारी चित चहीं । 
माजूम अतर फुलेल पान, इलायची घटती नहीं ॥। 
भल भंग के भरि दिये खजाने, चरस गञ्ज अफीम है। 
दशवीस मन जरदा तमाखू, लाय धरेउ मुकीम हे ॥ 
मँगवाय काली fara aah, गञ्ज गाजे के किये | 
दशवीस लख मन सहत इन्धन, लाय घन वन चुन दिये॥ 
गुड़ मोठदाने को चना भरि, बोरियाँ सहसन धरीं | 
करि लिये हजारन आव भेले, भीर वासन की भरी ॥ 
करिपास ही घनघास भेलो, तैल ताल विशाल हैं | 
भरवाय गाडे ude दश,-वीश भरि दिय साल हैं ॥ 
बड मोल के मातंग मदजुत, ठांन में ठाडे घने । 
हय सैकडन भरि दिय तबेले, जीन जगमग के बने ॥ 
लिय दैन को वनवाय सोरह, झूम झूमत पाल की । 


ees aon s 
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रथ शुतर संजुत साज साजिय, शोभ शोभित नाल ATI 
रचि लियव लाखन की तयारी, हकतु हरि चितकी चही। 
जय साह पूज्य गुरु देव श्री यह, वानि सुर तरु की गही॥ 
तप फल्यो सर्वेश्वर शरन गुरु,-राज भाग विशाल को | 
यश छयो तीनहुँ लोकमैं जय, -सिह हिन्दु मुआल को ।१११ 
l अब हरिगीतिका छन्द में कविवर आयोजन स्थल की तैयारी का 
यथादृष्टि चित्रण कर रहे है--श्रद्धालु भक्तजनों का भक्तिभाव, अनुराग वर्णनातीत 
था, सर्वप्रथम राधाबाग के मध्यभाग में एक ओर श्रीसर्वेश्‍वर प्रभु का भव्य 
मन्दिर और आचार्यमहल (निवास) का निर्माण किया दूसरी ओर राजमहल 
का निर्माण किया था जहाँ राजकुमार सहित महारानियाँ निवास करेगी | 
फिर चारों ओर कनात, पर्दे, तम्बू डेरा आदि जहाँ यथायोग्य धर्माचार्य, 
श्रीमहान्त, सन्त-महात्मा विराजेंगे, उनका विपुल रूप में निर्माण किया 
गया। वहाँ का विशाल भूभाग इस आवास व्यवस्था से ऐसा लगता था 
मानों असंख्य भवनों से घिरा हुआ महानगर हो | उत्सव के आनन्द-सुख 
को देखने के लिए लोगों की चाह, उमङ्ग बढ़ रही थी जिससे घर-घर में 
जनता ने अति प्रमोद से मनचाही ही सजावट की थी । जयसाह का पुण्य 
प्रवाह ही प्रजाजनों के उत्साह, उमङ्ग के रूप में वह पड़ा हो ऐसा जान पड़ता 
था । उबड़-खाबड़ भूमि को समतल किया गया, झार-झंकार कांटे हटाकर 
चारों ओर से धरातल को शुद्ध अर्थात्‌ स्वच्छ बना दिया गया । इस प्रकार 
धूमधाम से महोत्सव की मंगलमयी तैयारी देखकर शत्रुदलो की सेनायें 
घबड़ाने लगी । 


कहीं ऊनी बहुमूल्य कम्बलों का ढेर लगाया है, कहीं हजारों 
मूल्यवाले असंख्य काश्मीरि दुशाला रखे हैं, कहीं चित्र-विचित्र रङ्ग के श्रेष्ठ, 
अमूल्य हीरा-मोतियों के हार रखे हुए है जो बड़े-बड़े राजाओं, अमीरों को 
उपहार में दिये जायेंगे । कहीं विविध रङ्ग-विरङ्गे हजारों मखमली, रेशमी 
दुपट्टे जिनमें स्वर्णमय बेल बूटे लगे हैं रखे हुए थे | उस मेले में प्रत्येक यात्री 
के ठहरने के लिए सुविधापूर्ण व्यवस्था की गयी है । कहीं सूती कपड़ों 
मलमलों से भरे प्रकोष्ठ दिखाई देते, कहीं जगमग ज्योति वाले हीरे-मोती 


( ८३ ) 

सोने आदि रत्नों के खजाने हैं, कहीं पंचरगी पगड़ियां, विविध रंग के दरी 
फर्स आदि दान के निमित्त रखे हुए हैं । कहीं पांच सात हजार लोई 
(कम्बल) से भरे घर दिखाई देते हैं, मोटे सूत के, बारीक सूत के वस्त्र 
जिसको जैसा रुचिकर हो कहीं पर ऊन का ढेर है, राजपरिवार के सेवकों ने 
सब कुछ वस्तु राज्य की ओर से लाकर रख दी है, आचार्यमहल के पास 
सुरक्षा प्रहरी की व्यवस्था और स्वर्ण कलश, लाखों धनराशि से भरी 
तिजोरियाँ रख दी है, गुरुदेव जिन आचार्यों सन्तों का स्वरूपानुकुल भेंट 
सम्मान देना चाहते हैं उन्हे कोई असुविधा न हो। 

जगह-जगह आटे की बोरियों के पहाड़ लगा दिये हैं, तोल मोल 
का कोई विचार नहीं जो जितना चाहे आखों से ही तोल कर ले जावे, कहीं 
चाँवल ही चाँवल के राश है जिनका कहीं ओर छोर नहीं, कहीं मूंग को 
जमीन पर इस पकार पसार रखा है जैसे हरे भरे पर्वत खण्ड हों । कहीं पर 
हजारों मन घृत के कुण्ड समूह भरे हुए हैं, कहीं खांड (बूरा) के पर्वत दिखाई 
देते हैं तो कहीं दानेदार शक्कर के ढेर शोभायमान हैं, अनेक घर नमक से भरे 
हुए हैं यह सब श्रीजयसाह का पुण्य-पुञ्ज प्रकट हो रहा है । कहीं हल्दी, 
धनियाँ, हींग, मिर्च,जीरा, अजवायन, मेथी, कालीमिर्च आदि मसालों की 
बोरियाँ भरी हुई पड़ी हैं । कहीं कस्तूरी, केशर, जायफल,सुपारी आदि 
मूल्यवान्‌ पदार्थ रखे हुए है मनचाहे कोई भी कितना ही ग्रहण करले पूरी छूट 
है। इत्र फुलेल, पान, इलायची की कोई कमी नहीं है । भांग, भिलाय, 
चरस, गांजा अफीम आदि नशीली वस्तु चाहने वालों के लिये सभी वस्तु 
सुलभ थी । दश वीसमन जर्दा, तम्बाखू भी लाकर रखे हुए थे, क्योंकि 
इसके पीने वाले नागा साधुओं की संख्या अधिक ही रहती है । 

पौष का महीना, सर्दी की राते, हजारों साधु-सन्त रात-दिन धुनी 
जलाते रहते हैं, इतने विशाल जन समुदाय के लिए रसोई आदि बनाने हेतु 
लाखो मन इन्धन (लकड़ी) की व्यवस्था की गयी थी, मानों लकड़ियों का 
वन ही लाकर खड़ा कर दिया हो ऐसा लगता था । गुड़, मोठदाना, चना की 
असंख्य बोरियाँ भरी रखी थी, बड़े-बड़े Hera, भगोना,, परात, झारी 
आदि बर्तनों का अम्बार लगा दिया गया था, जिसको जैसा बर्तन अपेक्षित 
हो ले जाँय ऐसी व्यवस्था थी | दश-बीस गाडे पत्तलों के भरवाय रखे थे, 


(८४) 
कहीं विशाल काय मदमत्त हाथी के झुण्ड बँधे थे ठाडे हैं तो कहीं सैकड़ों 
तबेले में घोड़े हिनहिना रहे थे, चारों ओर Savile शोभा थी | इन सबके 
चारे के लिए घास के ढेर, तेल के ताल, पानी के पोखर, दानें के भण्डार भर 
दिये गये थे । कहीं सुन्दर-सुन्दर झालर लगी पालकियाँ बनाकर रखी गयी 
थी, कहीं साज सज्जाओं से भरपूर रथ समूह शोभा बढा रहे थे । इस प्रकार 
लाखो -लाख लागत तैयारी भगवत्कृपा से पूर्ण हो गयी ॥१११॥ 
दोहा-- 
श्री जयसाहनरिन्द को, सुयश छयो ब्रहमंड । 
गाढे बल ठाडे किये, हरि मेला के झण्ड ॥११२॥ 
राजकुमार श्रीजयसाह तो गुरुदेव (आचार्य श्रीनिम्बार्कशरणदेवजी) 
की वाणी रूपी कल्पलता का दिव्य फल हैं । जगद्गुरु श्रीसर्वेश्वरशरणदेवा- 
चार्यजी महाराज का तप मूर्तिमान्‌ श्रीनिम्बार्कशरणदेवजी के रूप में प्रकट 
हुआ हैं । जिनके प्रभाव से हिन्दुपति भूपाल श्रीजयसाह का यश तीनों लोकों 
में फैल गया ॥११२॥ 
श्रीसर्वेश्वर शरन क़े, रचि मेला के काज | 
डेरन मैं दाखिल भये, श्री श्रीजी महाराज ॥११३॥ 
सकल राज को संग लै, रावल वैरीसाल | 
सैन सहितरच्छा लिये, आप खडे तत्काल ॥११४॥ 
ae दिशि सौं शिष्यन सहित, आयेउ सन्त महन्त। 
हरियश रास विलास के, निशिदिन सुख सरसन्त।११५॥ 
दोहा - श्रीजयसाह नरेन्द्र क़ा यश ब्रह्माण्ड में छा गया | महोत्सव- 
मेला में सुरक्षा के लिए मुख्य-मुख्य स्थानों में बहुत संख्या में सुरक्षाबलों 
को खड़ा कर दिया गया | निज गुरुदेव श्रीसर्वेश्वरशरणदेवाचार्यजी के स्मृति 
महोत्सव (मेला) की पूरी देखभाल के लिए जगद्गुरु श्रीनिम्बार्काचार्य- 
पीठाधीश्वर श्रीनिभ्बार्कशरणदेवाचार्य श्री श्रीजी महाराज का अपने शिष्य 
परिकरों के साथ मेला क्षेत्र में निर्मित आचार्यमहल में पदार्पण हुआ । उस 
समय समस्त राजपरिवार एवं विशाल जन समूह आपश्री के स्वागत तथा 
अगवानी के लिए उमड़ पड़ा था । आचार्यश्री के अंगरक्षक रूप में स्वयं 


(८५) 
सेनापति रावल साहब अनुयायियों के संग खडे रहते। चारों दिशाओं से 
अपने-अपने शिष्य-परिकरो सहित सन्त-महात्मा, श्रीमहान्त, मण्डलेश्वर, 
धर्माचार्य महोत्सव में पधारे, जिनके मुख से श्रीहरि का यशोगान, नाम 
संकीर्तन रात-दिन समुच्चरित होता रहता, जिसे सुनकर जनता अतीव आनन्द 
की अनुभूति करती थी ॥११३-११५॥ 
छन्द द्विपदी-- 

सेवक श्रीरघुनाथ चरन के, वरन च्यारिगुरु राजा । 

गलता के मालिक रघुकुल के, विधिने किय शिरताजा॥ 

दिल दरियाव दान झरकरमें, शिष्यन सहित सुहाये | 

सीताराम विदित आचारज, सहित भेष चढि आये ॥ 

मालिक सकल राम लसकर के, रघुकुल राम उपासी | 

असुरन पर जिनकी पुस्तन सौं, तरल तेग पर काशी ॥ 

` अम्बाबति fafa पति महीन्द्र के, आगे गज चढि as 

खडे गम्भीरानन्द आयकें , श्रीमहन्त कल भल्लै ॥ 

दुज शिरमोर गौड गोडेश्वर, कृष्ण भक्ति हिय बड्ढे । 

श्रीराधागोविन्द गुसाई, रामनारायन see ॥ 

हरि किशोर द्विजराज गुसाई, अपन भेष करि भेलो | 

करि दर ha करौलीसों चलि, लख्यो आय के मेलो॥ 

जगतसिंह छिति कान्त इन्द्रनें, चरन कंज दुहे परसे । 
गोस्वामी द्विजराज रामधन, मेला में सुख सर सें ॥ 

tara से चले Hu करि, महन्त जानकी दासा | 

छुंढाहर के कई पुजारी, महन्त बनाये खासा Il 

बना मण्डली चढि गज ऊपर, आये मेला मांही । 
लैन लगे सब सौंज अटपटी ,गाडे भरचित चा चाही ॥ 
द्विजकुल गोपीनाथ गुसाई, निज शिष्यन संग सरसे। 
करें मुक्त होने के कारण, सब सन्तन को दरशे ॥ 


(८६) 

व्रज मण्डल के सब महन्त, बलवन्त तेज तप धामा | 
संग लेय साधुन की सेना, कीन्हों आय मुकामा ॥ 
मारिमारि मेवारि ढुंढाररि, आदि हिन्दु के देशा | 
सब दिशान सौं सब सन्तन नें, कियो आय परवेशा ॥ 
बांचिपत्र चहुँदिशिसों सिमटीं, सब जमाति विनदेरा | 
नागे बल जागे मेला में, करे आयके डेरा ॥ 
faq अम्बर हरिदास दिगम्बर, आसपास भये भेले । 
मोह छांडि निरमोहिन के दल, आये रहत अकेले ॥ 
हरि वानी भजते निरबानी, अगवानी वनि राजे | 
महा वीररिया सन्तोखिन के, सहित शिष्य गुरु गाजे ॥ 
रहत धरा जिते धूरिया, सङ्ग लिये सब खाखी | 
मेला में आये बलभद्री, पढ़त Wed AT साखी ॥ 
सकल निरालम्बी रसनासों, राम कृष्ण गुन गाते | 
लटम्बरी हरी हरि भजते, लखे जगत नें आते Il 
हरिव्यासी कितनेक उदासी, विष्णुस्वामि सब सन्ता । 
रामानुज निम्बारक सगरे, गोडे श्वर गुनवन्ता tl 

अब श्रीमान्‌ मण्डनजी कवि महोत्सव में समागत विभिन्न सम्प्रदाय 
के जगद्गुरु धर्माचार्य, महामण्डलेश्वर, श्रीमहान्त, सन्त-महात्मा आदि 
विभूतियों का प्रत्यक्ष आँखों देखा स्वरूप वर्णन करते हैं । 


रामानन्द सम्प्रदाय का प्रमुख स्थान गलता के स्वामी श्रीगम्भीरा- 
नन्दजी महाराज जो भगवान्‌ श्रीरघुनाथजी के परम सेवक हैं, श्रीसीताराम 
युगलस्वरूप के समुपासक, चारों वणो पर अपना प्रभाव रखने वाले, उदार 
हृदय, शिष्यवत्सल, आसुरी स्वभाव के जनों को अपने तेज प्रकाश से 
सन्मार्ग में लगाने वाले, ऐसे महान्‌ प्रभावशाली आचार्य अनेक सन्त- 
महात्मा-शिष्यों के साथ हाथी की सवारी से महाराजा आमेर नरेश के 
समक्ष उपस्थित हुए, जिनका महाराजा ने भव्य स्वागत-सम्मान किया | 


( ८७) 
इसी प्रकार दूसरे विष्णु-स्वामी (माध्वगौड़ेश्वर) सम्प्रदाय के अनुयायी 
जयपुरस्थ श्रीराधा-गोविन्द मन्दिर के गोस्वामी श्रीरामनारायणजी महाराज 
अपने दलबल के साथ उत्सव स्थल पर पहुँचे, जिनका हृदय श्रीकृष्ण भक्ति 
से ओत-प्रोत था । इसी परम्परा के एक अन्य गोस्वामी श्रीहरिकिशोरजी 
महाराज करौली से अपनी शिष्य मण्डली के संग मेला महोत्सव हेतु पहुँचे, 
उनके भी विधिवत्‌ स्वागत -सत्कार कर नियत स्थान पर आवास की व्यवस्था 
की गयी । स्व० महाराज श्रीजगतसिंहजी के अनुचरों ने उनका चरणस्पर्श 
कर अपने को धन्य माना । द्विजराज गोस्वामी श्रीरामधनजी महाराज भी 
महोत्सव में उपस्थित हुए । रेवासाधाम (सीकर) के महन्तवर्य 
श्रीजानकीदासजी महाराज ने ढूढार क्षेत्र के अनेक मन्दिरों में अपने शिष्यों 
को पुजारी पद पर नियुक्त किया था, उन सबके साथ आप भी मेला 
- महोत्सव में पधारे, सभी के साथ हाथियों की सवारी थी, उन सबकी 
व्यवस्था में समायोजकों को बड़ा परिश्रम करना पड़ा । | 
द्विजराज do श्रीगोपीनाथजी गोस्वामी अपने शिष्य प्रशिष्यों के 
साथ पधारे हुए थे जो स्वभावतः अत्यन्त सरस एवं सरल थे । मेला 
महोत्सव में उपस्थित असंख्य भावुक श्रद्धालु जनों के मन में यही भाव 
उमड रहा था कि इन समस्त महात्माओं के दर्शन एवं स्पर्श से भवसागर से 
मुक्त होने में कोई कठिनाई नहीं है । 


ब्रजमण्डल और श्रीधामवृन्दावन का लोकोत्तर माहात्म्य है । वहाँ 
की ब्रजरज में सदा लोट-पोट रहने वाले, युगलकिशोर श्यामाश्याम 
श्रीराधाकृष्ण की नित्यनिकुञ्ज लीलाओं का सतत चिन्तन अनुशीलन करने 
वाले रसिक सन्तों'का भाव ही निराला रहता है | बहुत से सन्त तो श्रीधाम 
की सीमा को लांघ॑ कर बाहर जाते नहीं । कुछ सन्त इस नियम को शिथिल 
कर जन कल्याण हेतु धर्म सम्मेलनों, आचार्य महोत्सवो के अवसर पर 
भारत के विभिन्न अञ्चलों में पदार्पण करते हैं । इसी परिप्रेक्ष्य में 
श्रीनिम्बाकाचार्य श्रीसर्वेश्वरशरणदेवाचार्यजी के स्मृति महोत्सव के लिए 
ब्रजमण्डल एवं वृन्दावन से साधु-सन्त-महन्त-श्रीमहन्तों की मण्डली जयपुर 
पहुँच गयी । वे सभी सन्त परम तेजस्वी, तपोधन थे । उनकी अत्यन्त 
समादर के साथ व्यवस्था की गयी । 


( ८८) 

इसी प्रकार राजस्थान के मारवाड़, मेवाड़, और Ger क्षेत्रों से भी 

असंख्य धर्माचार्यो साधुसन्तों ने मेला महोत्सव स्थल में प्रवेश किया | 
महोत्सव का समाचार-पत्रों के माध्यम से ज्ञात कर चारों दिशाओं से 
श्रद्धालु जनता महोत्सव में तन-मन-धन से सेवा हेतु पहुँच रही थी, चारों 
ओर महोत्सव का वातावरण उल्लासमय था। कविवर आगे बताते है-- 
वैष्णवों ने आत्मरक्षा के लिए तीन अनियों की स्थापना की है । कुम्भादि 
ual, बड़े धार्मिक सम्मेलनों, महोत्सवो में सन्त समाज का महान्‌ वर्चस्व 
वर्णनातीत होता है | जो सन्त अपने शरीर पर वस्त्र धारण नहीं करते उन 
हरिदासों को दिगम्बर कहा जाता है । ऐसे दिगम्बर अनी के श्रीमहन्त अपने 
अनुयायियों के साथ स्मृति महोत्सव में पहुँच गये थे, इसी प्रकार जिनके 

हृदय में किसी प्रकार की सांसारिक मोहमाया का प्रभाव नहीं रहता उन 
Gaal को निर्मोही कहा जाता है, ऐसे निर्मोही अनी के श्रीमहन्तजी भी अपनी 
शिष्य मण्डली के साथ मेला क्षेत्र में समुपस्थितहोकर शोभा बढा रहे थे | 

उन सबकी व्यवस्था भिन्न-भिन्न स्थलों पर स्वरूपानुकूल की जा रही थी | 

जो सन्त निरन्तर श्रीहरि का नाम संकीर्तन करते रहते हैं, अपनी वाणी से 

भगवद्गुणानुवाद करते हैं उन्हें निर्वाणी कहा जाता है, ऐसे निर्वाणी अनी के 

श्रीमहन्तजी महाराज अपने दल-बल के संग महोत्सव में पधारे, उनकी 

अगवानी गाजे- बाजे के साथ आयोजन कर्ताओं द्वारा की गयी, यथायोग्य 

आवासादि का प्रबन्ध किया गया | उन सब Ball की शोभा देख॑ते ही 

बनती थी। वे सब हृष्ट-पुष्ट महान्‌ वीर पुरुष जान पड़ते, थे परमसन्तोषी । 
शिष्यगण गुरु की सेवा में निरन्तर संलग्न रहते थे कुछ सन्त-महात्मा धूनी 
जगाते हुए खाकी वस्त्र धारण किये जमीन षर ही विराजते और हरिभजन 
करते थे । उस स्मृति महोत्सव में आये हुए सिख सम्प्रदाय के बलभद्री 
महानुभाव निरन्तर गुरुवाणी का पाठ करते रहते थे | कुछ निरालम्बी -त्यागी 
महात्मा अपनी रसना से अनवरत श्रीराधाकृष्ण के गुण गाते रहते थे । 
जिनकी बड़ी लम्बी werd शिर पर शोभायमान थी ऐसे टाटम्बरी महात्मा 
भावपूर्ण मुद्रा में “हरिबोल'” “हरिबोल” की सरस धुन में भजन करते देखे 
गये। इस प्रकार श्रीहरिव्यासी परम्परा, विष्णुस्वामी, उदासीन परम्परा, 
श्रीरामानुज परम्परा, श्रीनिम्बार्क परम्परा, माध्वगौडेश्वर परम्परा के अगणित 


( ८६) 

सन्त-महात्मा जो दिव्यगुणगणों से विभूषित थे महोत्सव की शोभा बढा रहे 
थे | i 
तिलक छाप अधताप हरन को, सब. अँगन पर काढे । 
बाढे तप गाढे हरि जश के, भये आय के ठाढे ॥ 
किते सन्त गीता मुख बांचत, किते भागवत भाषैं । 
किते सन्त नांचत हरि आगें, किते राम रस चाखें ॥ 
हरे कृष्ण राधा नन्दनन्दन, किते राम मुख राखें । 

उपर्युक्त समस्त वैष्णव सन्तों के श्रीअंग में पाप-ताप को हरण 
करने वाले उर्द्धवपुण्ड तिलक और भगवान्‌ के आयुधरूप शंख-चक्रादि के 
चिह्न शोभित हो रहे थे । सभी महात्मा तपस्या में एक से एक बढ-चढ कर 
लीन रहते, श्रीहरि के यशोगान से जिनके अंग-अंग पुलकित हो रहे थे, ऐसे 
असंख्य सन्तों की उपस्थिति से मेला में अनिर्वचनीय आनन्द की अभिवृद्धि 
` हो रही थी । कितने ही सन्त तो श्रीमद्भगवद्गीता का पाठ कर रहे थे, 
कतिपय महानुभाव श्रीमद्‌भागवत महापुराण का वाचन करते थे, बहुत से 
सन्त हरिनाम संकीर्तन के साथ नृत्य करते हुए भक्तिरसपूर्ण परमानन्द में 
निमम्न हो रहे थे, कितने ही महात्मा ““सीताराम-सीताराम'” हरे कृष्ण-हरे 
राम, राधेकृष्ण-राधेश्याम आदि महामन्त्रों का अनवरत जप करते हुए 
दशरथनन्दनश्रीराम, नन्दनन्दन श्रीकृष्ण के प्रेमानुराग में अपनी-अपनी उपासना 
परम्परानुरूप भक्तिभाव में सराबोर थे | जिनके मुख से श्रीराम, श्रीकृष्ण की 
मधुर ध्वनि गूजती रहती थी | 
किते नित्य रामायन सुनि के, जगत तुच्छ करि ard i 
किते सन्त साधुन के सेवक, करत किते हरि सेवा । 
किते सन्त हिय ही में पूज़त, हरि देवन के देवा ॥ 
किते सन्त हरि सुयश गाय के, राति दिवस सब खोवें। 
किते सन्त हरि लीला सुनि सुनि, प्रेम अश्रु हिय ata ॥ 
किते सन्त सन्तन की वानी, ठौर-ठौर मिलि गावैं । 
किते सन्त मिरदंग झांझ सों, हरि कों तुरत feed i. 


PN 


(६°) 
कितने ही साधु सन्त नित्यप्रति श्रीरामायण-रामकथा का श्रवण 
कर इस संसार को असार एवं तुच्छ समझते हैं, अर्थात्‌ जिनके समक्ष 
भगवद्गुणानुराग की तुलना में अनन्तवैभव सम्पन्न लौकिक सुख तुच्छातितुच्छ 
जान पड़ता | कितने ही महात्मागण साधु-सन्तों की सेवा में अपार आनन्द 
का अनुभव करते, कोई श्रीहरि की सेवा को जीवन का सर्वोपरि साधन- 


“साध्य मानते थे | क्योंकि अनन्य भक्तों के लिए प्रभु स्वयं साधन भी हैं 


साध्य भी हैं । बहुत से सन्त वाह्य पूजोपकरण की अपेक्षा मानसिक सेवा 
आराधना को उत्कृष्ट समझ कर अपने हृदय कमल में ही देवाधिदेव श्रीहरि 
की अनन्त-शक्तियों के साथ आराधना-उपासना करते हैं | कतिपय महात्मा 
मन की चञ्चलता के कारण ध्यानादि में कठिनता का अनुभव कर श्रीहरि की 
यशोगाथा का गायन कर-कर के रात-दिन व्यतीत करते हैं जिससे उनका 
मन कभी विषयों की ओर नहीं जा पाता । कितने ही महात्मागण आदिदेव 
श्रीहरि की अवतार लीलाओं का श्रवण कर आनन्द विभोर हो प्रेमाश्रु से 
जन्म जन्मान्तरीय हृदय के कल्मष को प्रक्षालित करते हैं । कुछ सन्त 
“परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमाप्स्यथ'' के अनुसार आपस में सन्तो की 
वाणी का अनुशीलन की जगह-जगह उसका प्रचार-प्रसार कर आनन्द की 
अनुभूति करते हैं । कितने ही सन्त महात्मा तो विभिन्न रागरागनियों के साथ 
वीणा-मृदङ्ग-झांझ आदि वाद्य के साथ नाम संकीर्तन द्वारा श्रीहरि को रिझाते 
हैं, जिससे प्रभु तुरन्त रीझ जाते हैं, क्योंकि संगीत का उद्गम स्थल सामवेद 
है, सामवेद को प्रभु ने अपनी विभूति (अपना स्वरूप) बताया है “वेदानां 
सामवेदोऽस्मि'' | 
किते सन्त तप तपत जपत हरि, किते धूप को धारैं । 
किते मेह को लेय शीश पै, पञ्च अगनि विस्तारै ॥। 


किते सन्त ढोवत गुरु धूनी, धूम धाम सों धाये | 


किते सन्त साधुन के दरशन, करन काज सुख पाये ॥ 


किते सन्त गोवर्धन वासी गंग मानसी न्हाये | 
वृन्दावन से वन को तजि के, किते सन्त उठि आये ॥ 


“किते सन्त जमुनाजल dad, किते धूल में लोटे | 


(६१) 

किते सन्त व्रज गाइन के पा,-इन की रज शिर ओटै ॥ 

कितने ही सन्त कठोर तपस्या में निरत रहते हैं और निरन्तर श्रीहरि 
का जप यज्ञ द्वारा स्मरण-चिन्तन करते हैं । कतिपय साधु तपस्वीजन 
ग्रीष्मकाल में सूर्यकिरण (ताप) को खुले में रहकर सहन करते हैं, कोई 
महात्मा वर्षाऋतु में बरसते मेघ को अपने शिर पर धारण करते हैं उस समय 
ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे भगवान्‌ शिव ब्रह्मसदन से गिरती हुई गंगा की 
धारा का अपनी जटाओं में धारण कर रहे हों, अन्य कुछ महात्मागण मैदान 
में अपनी चारों ओर अग्नि जलाकर सूर्यकिरण सहित पञ्चाग्नि तापकर तपस्या 
करते हुए दिखाई देते थे | कितने ही सन्त बड़े-बड़े काष्ठ ख़ण्डों को 
प्रज्वलित की धुनी जगाते रहते थे और उसी भस्म को अपने अङ्गो में पोत 
कर भूतिविभूषित शिवरूप बने दिखाई देते थे | अन्य कुछ सन्त-साधु 
महात्माओं की नानाविध सेवा शुश्रूषा में सतत संलग्न थे | 


गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में रहने वाले कितने ही सन्त जो 
नित्य मानसी गंगा में स्नान करते हैं और गिरिराज की परिक्रमा करते हैं वे भी 
. स्मृति उत्सव के निमित्त जयपुर पहुँचे थे । नित्यकिशोर कुञ्जविहारी 
श्रीराधाकृष्णयुगललाल वृन्दावनधाम को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाते, _ 
““वृन्दावनं परित्यज्य पादमेकं न गच्छति'' ऐसे नित्यधाम श्रीवृन्दावन को 
भी छोड़कर आचार्य स्मृति महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए कितने ही 
सन्त महात्मा मेला क्षेत्र में पहुँच गये थे | उन सन्तों की धामनिष्ठा अनिर्वचनीय 
थी । कोई सन्त तो अपने साथ यमुनाजल लाये हैं, उसी का नित्य पान करते 
यह उनका Ad है, अन्य बहुत से महात्मा ब्रजरज ही अपने साथ रखते, 
शरीर में लेपन करते, चन्दन के रूप में उसी से द्वादश अंगो में उरद्धवपुण्डू 
धारण करते | कुछ सन्त तो ast की गायों के खुर की रज का नित्य सेवन 
करते, शिर पर धारण करते, “गोप्यो गावो ऋचस्तस्य'' कहकर शास्त्रों में 
उन गो माताओं को वेद की ऋचायें बतायी हैं, अतः उनका पावन रजस्पर्श 
कितना मङ्गलकारी है । यह इसी से विदित होता है । 
राधा कृष्ण कुण्ड पर केते, देह अवधि करि बैठे । 


किते ज्ञान गुदड़ी के वासी, सब मेला में पैठे ॥ 


(६२) 

धीर समीर भीर सन्तन की, सेवाकु ञ्ज निहारे | 
श्री सर्वेश्वर शरणदेव के, मेला मांहि पधारे ॥। 
बंशीबट के निकट ध्यान धरि, हरि सों ध्यान लगाये। 
सब व्रज के सब सन्त साधु विर,कत मिलि जुरिकेआये॥ 

उन सन्त महात्माओं में कितने ही सन्त तो गोवर्धन के राधाकुण्ड 
और कृष्णकुण्ड के तट पर यावत्‌ जीवन भगवदाराधना पूर्वक निवास करने 
वाले हैं, कितने ही सन्त वृन्दावन की प्रसिद्ध लीलास्थली ज्ञानगुदडी पर 
निवास करने वाले हैं वे सब मेला में पधारे हुए थे । मन्द, सुगन्ध शीतल 
त्रिविध पवन के प्रवाह में आनन्द मग्न अनेक सन्त समुदाय श्यामाश्याम 
श्रीराधाकृष्ण की नित्यलीला स्थली सेवाकुञ्ज की ओर निहारते हुए भाव 
जगत्‌ में ध्यानावस्थित हो रहे थे ऐसे दर्शन मात्र से मनुष्यों को पावन बनाने 
वाले साधुजन आचार्यप्रवर श्रीसर्वेश्वरशरणदेवाचार्यजी के स्मृति उत्सव में 
पधारे हुए थे। यमुना पुलिन बंशीवट के निकट सतत निवास करने वाले 
सन्त निरन्तर युगललाल की रसमयी लीलाओं का चिन्तन करते हुए 
ध्यानावस्थित रहते है वे सभी सन्त मिलकर बड़ी संख्या में उपस्थित थे । 
पावन पतिन सन्त गंगा, पवित्र जग कीनों । 
पुष्कर आदि आय तीरथ सों, सबको दरसत दीनों ॥ 
सीता राम नाम मुख कहि-कहि, चार धाम जिन परसी। 
ते मूरति साधुन सन्तन की, विच मेला के दरसी ॥ 
रथ घोड़ा पर चढ़े हजारन,-शस्त्र अस्त्र बल धारें । 
घन सम किते साधु, सन्तन के, ata धीर gar ॥ 
चढि चढि के हाथी हौदन पै, आये महत्‌ महन्ता | 
आये किते पालकी चढिके, चरन wad छिति कन्ता ॥ ` 

पतितों को पावन करने वाले साधु-सन्त न केवल पुण्य सलिला 
भगवती गंगा के समान निर्मल होते हैं अपितु श्रीहरि के नित्य चिन्तन से स्वयं 
अति पावन बनकरगंगादि chet at भी पवित्र करते हैं, ऐसे सन्त जहाँ-जहाँ 


"जाते हैं सर्वत्र जगत्‌ को पवित्र करते हैं । पुष्कर आदि तीर्थो से पधार कर 


(९३) 

असंख्य साधु-सन्त-महात्माओं ने मेला में सबको दर्शन दिया, जिनके 
मुखकमल में सीताराम, राधेश्याम इत्यादि मंगलमय हरिनाम का जप अनर्सरत 
चलता रहता है, वे चारों धाम, सप्तपुरी एवं अन्यान्यतीर्थ क्षेत्रों की यात्रा 
करते रहते. हैं वायु की तरह सदा गतिरूप में अपने पावन स्पर्श से सबका 
हित करते हैं । इस आचार्य स्मृति उत्सव रूप महामेला में दूर-दूर से आये 
हुए श्रद्धालुजनों ने उन पावन चरित सन्तों का दर्शन कर अपने को धन्य 
माना | उन सन्तों में जो मठाधीश, श्रीमहन्त, महन्त, मण्डलेश्वर थे उनके 
संग रथ, घोड़ा आदि हजारों की संख्या में सवारी साधन थे उन पर सवार 
होकर जब वे चलते, उनके आगे पीछे शस्त्र-अस्त्र से सुसज्जित नागा साधु 
अनेक कलाबाजी दिखाते, नगाड़े बजते तो ऐसा लगता मानों किसी चक्रवर्ती 
सम्राट्‌ की विजय यात्रा निकल रही हो | बहुत से सन्त काले काले कम्बल 
ओढे रथ-घोड़ा-हाथियों पर सवार होकर चल रहे थे तो लगता आकाश में 
बादल उमड़-घुमड़ रहे हों | कोई पालकी में चल रहे थे । इस प्रकार अपने 
अनी-अखाड़ों के साथ जब श्रीमन्त सन्त मेला क्षेत्र में पहुँचे तो जयपुर 
नरेश ने परिजन सहित उनके चरणस्पर्श कर भावपूर्ण स्वागत के साथ 
स्वरूपानुकूल उनके आवासादि की व्यवस्था करायी । 


हरि निसान फहरत चित चाहे, बान सुतर हय ce । 
किते सन्त आये बल az, किते देह अदवद्दे ॥। 
लिये ढाल कर बाल काल सम, सेलि सांगि सज GST | 
तुरही संग वजे रणसिंघे, सिंहनाद घन गजे ॥ 
तुपक तोप तहताज तमंचे, तीर ताकि तकि जाने । 
संल सांग नागन पै सहसन, चहुँदिशि घर अनुमानै ॥ 
जटाजूट सज aa शीश पै, सहसन सन्त निहारे | 
किते पाग पझुका को सजि के, झिलिमिलि किये उजले॥ 
किते शाल दुशाला ओढि के, घन घमण्ड सों दीखें | 
तीन काल झालर झन कारत, हरि सेवन को सीखें ॥ 
गले हाथ सिर सोहत सबके, बहु तुलसी की माला । 


(६४) 
तीन लोक को नाथ सदा सब, सन्तन को प्रति पाला ॥ 


सन्तो की जमात में श्रीहनुमान्‌ और गरुडजी की मूर्ति से सुसज्जित 
बड़े-बड़े निशान (ध्वज) लिए घोड़ों पर सवार होकर कुछ सन्त आगे-आगे 
चल रहे थे । कितने ही सन्त तो अपने दल-बल के साथ बड़े ही सजधज 
कर चल रहे थे, कुछ सन्तो के देह बड़े अटपटे अर्थात्‌ कोई विभूति रमाये, 
कोई नज्जे धडङ्गे, कोई जटाजूट युक्त थे । कुछ सन्त ढाल, तरवार लिबे नाना 
` प्रकार के खेल दिखाते खेलते थे तो साधारण दर्शक जनता को भय लगता 
था उनकी वेशभूषा भी वैसी ही भयदायक थी । कोई संहनाई बजा रहे, कोई 
नरसिंह बाजा बजा रहे, कोई सिंहनाद करते, कितने ही सज्जन मेघगर्जन की 
तरह अपनी गम्भीर ध्वनि से सबको निर्देश दे रहे थे । उस जमात में कहीं 
तोप की गर्जना सुनाई पड़ती, कहीं तीर तमञ्चे साध कर निशाना लगाने 
(लक्ष्य वेधने) का खेल दिखाई पड़ता, कुछ लोग सांपों, नाग नागिनों के 
खेल दिखा रहे थे । सन्तों के अवास हेतु बनाये गये शिविर ऐसे लग रहे थे 
मानों हजारों भवनों से शोभायमान कोई बड़ा शहर हो । उन शिविरों में 
सन्तों के स्वरूप दर्शन भी बड़े ही अद्‌भुत हो रहे थे | कितने ही सन्तों के 
शिर पर जटाजूट ऐसे सुशोभित थे जैसे भगवान्‌ शिव ने सहस्रों रूप धारण 
किये है | कितने ही महानुभाव रङ्ग विरङ्गे वस्त्रों से पडी, पटुका बांधे जमात 
में सन्तों के साथ दर्शकरूप में चलते तो गगन में चारों ओर झिलिमिलि तारे 
चमक रहे हों ऐसा लगता था । कितने ही सन्त अधिकतर काले रंग के 
कम्बल ओढे, कन्धे पर लटकाये चलते तो लगता मानो आकाश में बादल 
उमड़ रहे हों । 


सन्तों के शिविरों में प्रातः, मध्याह्न, सायं तीनों समय जब भगवान्‌: 

की आरती होती तब झालर, घडी-घण्टा, नगाडे आदि की ध्वनि चारों ओर 
गूंजने लगती तो जन समुदाय आनन्दातिरेक से झूम उठता | शिविरों में 
विराजमान सन्तो के गले में तुलसी-कण्ठी, हाथों में जप के लिए बड़े दाने 
- की मालाएँ, शिर पर भी बड़ी-बड़ी तुलसी की मालाएँ शोभायमान थी । 
“त्रिलोकीनाथ, भक्तवत्सल भगवान्‌ श्रीहरि उन सन्तों के हृदय में सदा 
विराजमान रहते क्योंकि वे सन्तों के प्रतिपाल-रक्षक है, अतः अव्यक्तरूप 


(ex) 

से छायावत्‌ उन्हें कभी नहीं छोड़ते सदा साथ रहते | 
करे आय चहूँ ओरन डेरे, सन्तन सों छिति छाई | 
भरे बाग मन्दिर रु बगीचे, कहं ठौर नहिं पाई ॥। 
शहर गांव अरु गिरि बन सन्तन, भीरभारजग देखें । 
नभ विमान चढि सकल शोभ यह, सुरपुर सब AAG I! 
तीन लोक में कीर्ति गंग सम, सब सन्तन कही फैली । 
यह मेला की धूम धाम लखि, भई विमुख मति मैली ॥ 
भये भूमि के कष्ट हरन को, प्रकट फेरि जय साहा । 
मण्डन सत कारज करि कलि में, कीने अचल उछाहा॥। 

चारों दिशाओं से आये हुए सन्तों ने अपने-अपने शिविर (डेरे) 
संभाले, मेला क्षेत्र की भूमि इन सन्तो से व्याप्त हो गयी । बाग-बगीचे, 
मन्दिर, धर्मशाला आदि सब यात्रियों से भर गये, कहीं पर भी खाली जगह 
नहीं थी, शहर, Mal और पर्वत-वन प्रदेश सर्वत्र साधु-सन्तों की भीड़ 
दिखाई पड़ती थी । इस अपूर्व महोत्सव के दृश्य को देखने के लिए आकाश 
में अपने-अपने विमानों में आरूढ हो स्वर्ग के देवी-देववृन्द अव्यक्तरूप से 
उमड रहे होंगे ऐसी सम्भावना की जारही थी | आचार्य स्मृति महोत्सव की 
गाथा महाराज श्रीजयसाह के सुयश के साथ तीनों लोकों में व्याप्त हो गयी। 
त्रिलोक पावनी गंगा के समान अतिपावन सन्तों के चरणरेणु उड़-उड़ कर 
सर्वत्र चराचर जगत्‌ को पवित्र कर रहे थे । इस प्रकार इस मेला उत्सव की 
धूमधाम देखकर विपक्षों (शत्रुओं) की बुद्धि मलिन हो गयी, चाहकर भी 
इसमें विघ्न नहीं डाल पा रहे थे | मण्डन कवि कहते हैं-लोगों को लगा कि 
भूमि के भार (कष्ट) उतारने के लिए हरिअंश से महाराज श्रीजगतसिंह के 
पुत्ररूप में श्रीजयशाह प्रकट हुए हैं । जिन्होंने राजा पृथु के समान अतुलनीय 
गुरुभक्ति के साथ असंख्य साधु-सन्तों की भरपूर सेवा अपार धार्मिक उत्साह 
व्यक्त किया । दोहा | 


अमर भये जय साह नृप, अम्बावति सुलतान । 
मेला में बजिबे लगे नोबत सहित निशान ॥११७॥ 


(६६) 

जगद्गुरु श्रीसर्वेशवरशरणदेवाचार्य श्री श्रीजी महाराज के स्मृति 
उत्सव में धर्माचार्य, सन्त-महात्मा, विद्वज्जनो का मान-सम्मान, आदर- 
सत्कार उत्तम प्रबन्धन के कारण आमेरपति सुल्तान और महाराजा श्रीजयशाह 
की कीर्ति अमर होगयी । मेला महोत्सव में नौबत-नगाडे आदि विविध वाद्य 
बजने लगे तथा चारों ओर सन्तों के शिविरों में नानाविध रङ्ग-विरङ्गे निशान 
(ध्वज) फहराने लगे ॥११८॥ 

छन्द निसानी-- 

मेला में बजिबे लगी, नौबत अति नीकी । 
इन्दुभि की धुनि को सुने, घन गरजन फीकी ॥ 
बजन लगीं सहनाइयां, सुर संयुत wt । 
भेरी gifs तुरही सुने, सुख सम्पति जागे ॥ 
चहल पहल डेरान में, सब जग को दरशी । 
श्रीसर्वेश्वर शरन की, तप संपति सरसी i 
“oat श्री गुरुदेव की, सुन्दर बनवाई | 
मण्डन WA लक्ष्छमी, चित wet लगाई ॥ 

अब छन्द निसानी के माध्यम से कविवर श्रीमण्डनजी स्मृति- 
उत्सव के आंखों देखा हाल सजीव चित्रण करते हैं-- 


आचार्य स्मृति महोत्सव रूप उस मेला में नौबत आदि वाद्य अत्यन्त 
मधुरता से बजने लगे, दुन्दुभि (नगाडे) की गम्भीर ध्वनि सुनने पर तो मेघ 
गर्जन की ध्वनि भी फीकी लगने लगी | संगीत के प्रसिद्ध सप्तस्वरों सहित 
विविध राग-रागनियों में जब सहनाइयाँ, सारङ्गी आदि बजने लगी तब भेरी, 
मृदङ्ग, झांझ तुरही प्रभृति वाद्य भी एक साथ बज उठे जिसे सुनकर उपस्थित 
जन समुदाय को अपूर्व आनन्द-सुख की अनुभूति हुई | श्रीमहन्त, सन्त- 
महात्माओं के शिविरों समस्त भक्तजनों के आवासों (डेरों) में भी चहल- 
पहल की मनोहरता देखते ही बनती थी । कविवर मण्डनजी कहते हैं इन 
श्रीसर्वेशवरशरणदेवाचार्यजी महाराज की तपःसम्पदा का ही यह प्रभाव है 
जो इतना विपुल सन्त समाज एवं जन समुदाय एकत्र जुट गया, निर्विघ्न सब 


(६७) 
कार्यक्रम सम्पन्न हो रहे हैं । महाराजाधिराज श्रीजयशाहजी ने पूज्य गुरुदेव 
श्रीनिम्बार्कशरणदेवाचार्यजी महाराज की आज्ञा से ' श्रीसर्वेश्‍वरशरणदेवाचार्य”' 
की भव्य एवं अतिसुन्दर छतरी का निर्माण कराया जिसमें मनचाही विपुल 
सम्पदा का विनियोग किया । यह छतरी राजस्थान के अलवर क्षेत्र में 
आगर-नागल के मध्य प्रतापगढ से उस ओर ४ कोस अर्थात्‌ लगभग १५ 
किलोमीटर पर बनी हुई है । 


सन्त महन्तन के सहित, द्विज वेद बखानें । 
मेले सुनि भेले भये, सब सन्त पुराने ॥ 
जहाँ हजारन द्विजन को, भोजन करवाये | 
चरन कञ्ज गुरुदेव के, विधि सों पधराये ॥ 
षोडश उपचारन सहित, गुरु पूजन कीनों । 
ध्यान धारि गुरु चरन में, निज शिर धरि दीनों ॥ 


श्रीमहन्त, मण्डलेश्वर, सन्त-महात्माओं की उपस्थिति में वेदज्ञ 
विप्रजनों ने सुमधुर स्वर से वेद मन्त्रों का उच्चारण कर स्वस्ति-वाचन किया 
और विधिवत्‌ छतरी की पूजा प्रतिष्ठा करायी । तदनन्तर उसमें आचार्यप्रवर 
श्रीसर्वेश्वरशरणदेवाचार्य श्री श्रीजी महाराज की चरणपादुका की षोडशोपचार 
विधि से पूजन कर श्रीनिम्बार्कशरणदेवाचार्यजी महाराज के करकमलों द्वारा 
स्थापना की गयी | इस अवसर पर हजारों सन्तों-विप्रों को भोजन कराकर 
भेंट-दक्षिणा आदि द्वारा उनका यथायोग्य सम्मान किया गया | 

इस प्रकार पूज्य परम गुरुदेव की चरणपादुका प्रतिष्ठापित कर 
निजगुरुदेव जगद्गुरु श्रीनिम्बार्कशरणदेवाचार्य श्री श्रीजी महाराज के 
चरणकमलों का सविधि पूजन, अर्चन, ध्यान कर राजमाता सहित महाराजा 
श्रीजयशाहजी ने अपना शिर गुरुचरणों में समर्पित किया, उस समय चारों 
ओर से वर्षा के साथ जय जयकार ध्वनि सुनाई पड़ रही थी । क्योंकि 
महोत्सव का अति महत्वपूर्ण प्रसङ्ग ही यही था । | 
सकल तयारी करी धरी, लाखन की गाई 


सो सर्वेश्वर शरन की, सब भेंट चढाई y 


(६८) 
करि अरपन गुरु देव को, जगके गुरु राजा । 
मेला में करवे लगे, सुर तरु के काजा ॥ 
श्री श्रीजी महाराज नें, निज शिष्य बुलाये । 
आस पास बैठाई के, यह हुकम Bara N 
सन्त महन्तन की चही, विधि भोजन बांटो । 
सब ही सों सब चीज, नेकहु मति नाटो ॥ 
कहो आउ सब साधु, जन सन्तन के ईशा | 
सन्त तयारी लेन को, सहसन गन दीशा ॥। 
स्मृति उत्सव की सारी व्यवस्था पूर्ण करने के पश्चात्‌ दान हेतु 
लाखों की संख्या में गोयूथ उपस्थित कराया । जो भी सामग्री थी वह सब 
परमगुरुवर्य जगद्गुरु श्रीसर्वेश्वरशरणदेवाचार्यजी को समर्पित कर निजगुरुवदेव 
श्री श्रीजी श्रीनिम्बार्कशरणदेवाचार्यजी महाराज के समक्ष उपलब्ध करायी | 
पूज्य आचार्यश्री ने अपनी इच्छा से स्वरूपानुकूल धर्माचार्य, सन्त-महात्मा, 
विद्वानों को विविध वस्तु प्रदान करायी । श्री श्रीजी महाराज ने अपने शिष्य 
प्रशिष्य को बुलाकर आज्ञा दी कि समागत सन्त-महात्मा जो भोजन सामग्री 
जितनी मात्रा में चाहें वह सब उन्हें उपलब्ध करावें । किसी को किसी भी 
वस्तु के लिए निषेध नहीं करना | पूज्य आचार्यश्री ने कल्पवृक्ष की भाँति 
अपना औदार्य प्रकट किया । साधु-सन्तों को साक्षात्‌ भगवान्‌ का स्वरूप 
समझना, जो धर्माचार्य अपने शिविरों में विराज रहे हैं उनके पास जा-जाकर 
पूछना जो भी कमी हो तत्काल पूर्ति करना । इस प्रकार आचार्यश्री की 
आज्ञा पाकर शिष्यमण्डली पक्तिबद्ध उपस्थित हजारों सन्तों को कोठार से 
सामग्री देने लगे । ` 


मूंग चून wana की, भरि लई wa | 
बैल ऊँट गाडे भरें, ate शिर RA ॥ 
साधु सन्त कितने समेटि, चद्दर में बांधे । 
अंग वस्त्र सहसन धरे, लटकाये ara ॥ 
agaa me शीश धरि, निज डेरन ara । 


CED) 

ठौर ठौर सहसन जने, we दरशाये ॥। 
सन्त हजारन ले गये, भरि भरि घृत कुप्पे । 
निज वल सों है रहे, ग्रीषम के qù ॥ 
कितने भरि भरि कुप्पियां, कितने भरि बोटे | 
सन्त BARNA घट भरे, मटकी अरु लोटे II 
भरे हजारन माट अरु, भरि भरि घृत भावे । 
चित चाहे लेके गये, उझलत दरियावे ॥। 
भोजन सामग्री में मूंग, दाल, चावल, आटा की बोरियाँ कोई 
बैलगाड़ी में ले जा रहे थे । कोई महात्मा अपने शिर पर धर कर शिविर की 
ओर जा रहे थे । कितने ही साधु सन्त अपने चादरों में ही समेट ( बांध ) 
कर ले जारहे थे, हजारों सन्त अपने अंगवस्त्रों को कन्धे पर लटकाये आ- 
जा रहे । मोटे तगडे अनेक महात्मा अपने शिर पर गठरी धरकर अपने- 
अपने डेरों की ओर चल दिये । जगह-जगह बहुत से नागा साधु अपने 
अखाड़ेबाजी की went दिखा रहे थे | कितने सन्त कोठार से घी की 
पीपियाँ भर-भरकर ले जा रहे थे। महाराजा ने मानों घृत की नदी ही 
प्रवाहित कर दी हो, सन्त लोग छोटे-बड़े डिब्बे, लोटे, मटके आदि जिसको 

जो हाथ आया भर-भर के कुटिया क्री ओर ले जाते देखें । 
खुली खाँड की बोरियाँ, सहसन बिन देरा | 
साधु-सन्त सब लै गये, भरि निज-निज डेरा ॥। 
ata fava हरदी धना, QRA गये खजाने | 
जीरा लौंग इलायची, दिये बिनु अनुमाने ॥ 
ताल तेल को खोलि दिये, भरि-भरि ले awe । 
भये सन्त सब साधु जन, आनन्द थल as ॥ 
सब डेरन में सबन नें, सब धरी तयारी । 
Hada की, छिति कीर्ति उजारी n 
कोठार में खांड की बोरियां खुली रखी थी, बिना विलम्ब किये 
हजारों सन्त सब अपनी इच्छा अनुसार भरकर जितनी मात्रा में ले जा सकते 


( १०० ) 

थे अपनी कुटिया की ओर ले जा रहे थे | नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया 
आदि मसालों के भी बोरे-बोरे कोठार में भरे हुए थे, जिसको जितनी अपेक्षा 
हो उतनी ले जाते थे । जीरा, लोंग, इलायची आदि भी अञ्जलि भर के दिये 
जारहे थे । तेल के तो बड़े-बड़े तालाब से बनाये गये थे उनमें से जैसे लोग 
सरोवर से पानी भर कर के लेजाते हैं वैसे ही सन्तजन बाल्टियां भर-भरकर 
ले जा रहे थे | इस प्रकार सभी साधु महात्मा आनन्दमम्र हो रहे थे | अपने- 
अपने St में सन्तजन रसोई बनाने की तैयारी में लग गये । आचार्य प्रवर 
श्रीसर्वेश्वरशरणदेवाचार्य की धवल कीर्ति त्रिभुवन में छागयी | 
सब भोजन की विधि रची, सब नें सब ताजी । 
भक्ष्य भोज्य पिय-लेह्य eat, रचि ate इलाजी ॥ 
लियौ एक नें सहस को, भोजन सुख पायो । 
लाखन को सहसन जने, वावे को खायो il 
लई हजारन मन fata, feta सम्पति फैली । 
चित चाही सन्तन लई, धन भरि-भरि थैली ।। 
सहसन घट डेरा में, जल भरे निहारें । 
सहसन हय हाथीन को, fea घास अपारे ॥ 
बैल हजारन he के, ast बहु am । 
खान पान दैके किये, तिरपत सब भले ॥ 
रातिब अरु दानेन के, कोठे सब खोले | 
गुड़ शक्कर घृत लै गये, सहसन वन तोले ॥ 

उन सभी सन्त महात्माओं ने अपनी-अपनी रुचि अनुसार भक्ष्य, 
भोज्य, लेह्य, चोष्य आदि विविध प्रकार से रसोई निर्माण कर भगवान्‌ को 
भोग लगाया और स्वयं सामूहिक रूप से जयकार पूर्वक भगवत्प्रसाद (पंगत) 
ग्रहण किया । सिद्धमहात्माओं के करस्पर्श से भोजन भण्डार में किंसी पदार्थ 
की कमी नहीं होने पायी, यहाँ तक की एक व्यक्ति के निमित्त बना प्रसाद सौ 
व्यक्तियों के लिए तृप्ति कराता, सौ का हजारों में, हजारों का लाखों में 
वितरण किया गया सबको परमसुख प्राप्त हुआ, तृप्ति हुई । हजारों मन पदार्थ 
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फिर भी अवशिष्ट रहा यह सब भगवती अन्नपूर्णा एवं सन्तों की महिमा है जो 
भक्तों पर सहज अनुग्रह करते हैं । जैसे धर्मराज युधिष्टिर के राजासूय यज्ञ में 
द्वारकाधीश भगवान्‌ श्रीकृष्ण का प्रभाव था वैसा ही प्रभाव इस स्मृति उत्सव 
में आचार्यप्रवर श्रीनिम्बार्कशरणदेवाचार्यजी महाराज का देखा गया | वहाँ 
धन-द्रव्यों की भी कमी नहीं थी, सन्तो ने भोजन प्रसाद ग्रहण के पश्चात्‌ 
भेंट विदाई में प्राप्त धन से थैलियाँ भर-भर कर अपने साथ ले ली । सन्तों, 
यात्रियों के शिविर में हजारों बड़े-बड़े घड़ों में जल भर के रखे गये थे जिससे 
किञ्चित्‌ मात्र भी जल की कमी नहीं हो पायी । 

उधर सन्तों की जमात में आये हजारों हाथी, घोड़े, ऊँट, बैलो के 
लिए पर्याप्त रूप में घास की भी व्यवस्था की गयी थी, उनके दाने के लिए. 
हजारों मन चने की दाल, मक्का, तेल, गुड़, शक्कर आदि के भण्डार खोल 
दिये जो लोग बिना तौले ही इच्छा एवं शक्ति अनुसार ले जाते, उन सवारी 
साधन हाथी-घोड़े आदि को भरपेट खिला-खिला कर तृप्त कर देते । 


साधुन को मेला पहल, चित चाह्यो बांटे । 
जो आये तिन सबन को, भोजन नहिं ate ॥। 
सब दरवाजे मोरियां, wat के जेते । 
चून दारि घृत खांड के, किये गञ्ज अगे ते ॥ 
जो चाह्यो सो लेइके, सब सन्त विराजे । 
पुण्य aga के लिये, हरि जस गल गाजे ॥। 
लाखन मन लकडेन की, धूनी धरि सन्ता । 
बैठे हरि के भजन को, विरकत गुण वन्ता tl 
ठौर-ठौर झालर बजे, ASA के झन के | 
ढोलक वीन मृदङ्ग मिली, बाजत सुर गन के ॥ 

इस मेला-उत्सव में साधु-सन्तों, विद्वानों, विप्रो को तो पंगत में 
बैठाकर रुचि अनुसार भोजन कराया-प्रसाद बांटे, किन्तु असंख्य यात्रियों, 
दर्शकों के लिए ऐसा करना सम्भव नहीं था | अतः जगह-जगह, गाडियो 
छकडों में भोजन सामग्री भरकर रख दी दी गयी सभी ने क्रमश: भगवत्प्रसाद 
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साथ ले जाकर अपने-अपने आवास स्थानों में भोजन किया । जयपुर के 
जितने बड़े दरवाजे जिनको पोल कहा जाता है जैसे-चांदपोल, सूरजपोल 
आदि । उनमें और छोटे द्वार जिन्हें मोरी कहा जाता है उनमें भी (जैसी श्रीजी 
की मोरी आदि ) आटा, दाल, घृत, शक्कर आदि सूखी सामग्री चाहने वाले 
व्यक्तियों के लिए व्यवस्था की गई थी, वहाँ से लागों ने आवश्यकता अनु- 
सार ग्रहण किया । इनमें सामान वितरण करने के लिए स्वयंसेवक रूप में 
साधु-सन्त ही लगे हुए थे । इस प्रकार जहाँ एक ओर आवश्यक सामग्री का 
वितरण हो रहा था वहीं दूसरी ओर पुण्यमय बधाई के रूप में अनेक संगीत 
कलाविद महानुभाव अपने सुमधुर कण्ठ से श्रीहरि के गुणगान, कीर्तन कर 
रहे थे । सन्तो के शिविरों में लाखों मन ईन्धन (लकड़ी) की व्यवस्था की 
गयी थी जिससे सन्त-महात्माओं को रात-दिन धुनि जगाने में कोई बाधा 
नहीं हुई । इन धुनियों के पास विराजमान साधुजन निरन्तर हरि-कीर्तन, 
कथावार्ता करते रहते थे । शिविरों में जगह-जगह मन्दिर बनाये गये थे 
जिनमें अपनी-अपनी उपासना अनुरूप भगवत्सोवा, आरती, स्तुति की 
जाती थी। उस समय जब ढोलक, मृदङ्ग, वीणा, घड़ी-घटा-झालर-मंजीरा 
आदि वाद्य बजाये जांते थे तो उनकी सम्मिलित ध्वनि आकाश में गूंज उठती 
थी,लगता स्वर्ग के देवगण इस महोत्सव को देखने के लिए विमानों में 
आरूढ होकर दिव्य बाजा बजा रहे हों। अथवा संगीतज्ञ ' सुरज्ञान'' स्वरसमूह 
सारेगमपधनि आदि से विविध राग-रागनियों में तान छोड़ रहे हों। 


बजत तम्बूरे ताल संग, राग न को aa | 
ठौर-ठौर गन साधु के, घूंघरू पद नंचे ॥ 
घोटि हजारन ug को, @ गये भय भीते । 
घोरि-घोरि के si, सहसन जन पीते ॥। 
सहसन साधु अफीम के, डेलन को खायें । 
चड़स तमाखू गञ्ज करि, गांजे सब पाये ॥ 
पान सुपारी कोथली, wt भरि aga | 
अमल खाइ सब साधु हुए, मेले में लटुवे ॥ 
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सहसन साधु को चढे, मदमहत्‌ अथग्गो | 
सहसन की आँखियां न में, सूहे रंग जग्गो ॥। 

जहाँ-जहाँ TR, एकतारा, सारङ्गी आदि लयताल से बज उठते 
उन सभी जगह साधुसन्त आनन्दविभोर हो पांव में घूंधरू बांध कर 
देहानुसन्धानरहित नृत्य करने लगते, उस भावभक्ति के वातावरण में सभी 
दर्शकगण भी नाचने गाने में तल्लीन हो जाते थे । उधर सन्तो के शिविरों में 
कहीं काजू, पिस्ता, बादाम, कालीमिर्च सहित ठंडाई घोटकर उसमें भांग- 
मिश्री (शक्कर) दूध मिलाकर डूम के डूम हजारों व्यक्तिओं को पिलाया जा 
रहा था जिससे सभी आनन्द मग्न हो रहे थे । कही गांजा, सुल्फा की कस 
लगायी जा रही थी, कहीं साधु सन्त अफीम को प्रयोग में ले रहे थे, कहीं 
पान, सुपारी, as, जर्दा आदि का सेवन हो रहा था जो भोजनप्रसाद के 
अन्त में प्रायः दिया लिया जाता है । उपर्युक्त अमल आदि के सेवन से सभी 
सन्तगण अलसाये हुए अपने-अपने आसनों पर विश्राम कर रहे थे । कुछ 
सन्त ' निद्रासमाधिस्थितिः'' में पहुँच गये थे और कुछ परस्पर वार्तालाप 
करते हुए रक्ताभ नेत्रों से सब ओर निहार रहे थे | 
सहसन साधुन के खड़े, बैठे गन घूमे । 
न्त अखाड़े सात के मचि राखी घूमे i 
सब नें भोजन किये, विजन चित चाहे । 
श्री श्रीजी महाराज. नें, लीने जग लाहे il 
बैठि महत्‌ मसनंद पै, अद्भुत छवि छाये । 
निम्बारक कुल कल्प तरु, कवि जन गुन गाये ॥ 
सब महन्त सब देश के, मिलि जुरि के आये । 
आचारज अरु जसकरी, गुरु पास बिठाये ॥ 
सब महन्त चहु ओर, तिज बैठक राजै | 
आसन पै कितने कही, बैठे सुख साजै ॥ 
बैठे कितने फर्श पर, बैठिक मिलि बांये | 
दीसत सन्त महन्त के,._ कितने गन eta ॥ 
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कविवर मण्डनजी कहते हैं उस समय सात अखाडो के सन्त वहाँ 
पधारे थे । उनमें प्रति अखाड़े हजारों की संख्या में सन्त सम्मिलित थे । 
कोई खड़े है, कोई शान्तभाव से विराज रहे हैं, कोई इधर-उधर भ्रमणशील 
भी हैं । सब सन्तो ने भोजन-प्रसाद, विश्राम के पश्चात्‌ अनन्त श्रीविभूषित 
जगदगुरु श्रीनिम्बार्काचार्यपीठाधीश्वर श्रीनिम्बार्कशरणदेवाचार्य श्री श्रीजी 
महाराज के सानिध्य में पहुँच कर साष्टांग प्रणति पूर्वक अभिवादन किया । 
उस समय आचार्यश्री अपने सिंहासन में विराजमान थे जिनके पृष्ठभाग में 
वृहद आकार का मसनद लगा हुआ था । छत्र-चँवर-छडी लिए पार्षदगणों 
से परिसेवित आचार्यश्री की अपूर्व शोभा बढ रही थी । 
श्रीनिम्बार्क सम्प्रदाय के आपश्री साक्षात्‌ कल्पतरु थे क्योंकि सब 
भक्तजनों के मनोरथ आपश्री के सान्निध्य से पूर्ण हो जाते थे । ऐसा कविगण 
उनके गुणगण गाया करते हैं पूज्य आचार्यश्री ने विभिन्न प्रदेशों से पधारे हुए 
धर्माचार्य श्रीमहन्त, मण्डलेश्वर, सन्त-महात्माओं को मर्यादा अनुसार आसन 
प्रदान कर अपने समीप विराजने का संकेत किया तब वे सब सामने और 
अगल-बगल में विराजे । अन्य सन्त दायाँ-बायाँ जहाँ जैसी जगह मिली 
वहीं शान्तभाव से बैठ गये | इस प्रकार सन्तमण्डली के मध्य आचार्यश्री , 
तारामण्डलों में चन्द्रमा की भाँति शोभायमान हो रहे थे | 
भई भीड़ कछवाह की, चहुँ देश की भारी | 
रावल रावत रायगण, बैठे बाँध बारी il 
सिंह सूर सावन्त सब, बकसी सुख ast | 
सब दिवान मन्त्री सकल, सेवक सब ast I 
राज ait देश के, बनियाँ धन बारे । 
सकल आइ भेले भये, जगमग उजियारे ॥। 
झिलमिल सब बागे सज़े, जरकश के खासे ।. 
qué जर पल्लेन के, मन्दिल परकाशे ॥। 
सन्त समाज की इस अपूर्व शोभा को देखने और आचार्य चरणों से 
आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए कछवाहा FIAT के महानुभावों की भारी 
भीड़ एकत्रित हुई थी । विभिन्न ठिकानों से आये हुए रावल, रावत, रायगण 
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आचार्यदर्शन में अपनी बारी की प्रतिक्षा में मर्यादाबद्ध बैठे हुए हैं । इतनी 
भारी भीड़ में कहीं से भी किसी प्रकार का शोरगुल नहीं सुनाई पङ्ही था, 
कितना आदर्शमय अनुशासन था | इस अवसर पर महारांजा जयशाह के 
अंगरक्षक, द्वाररक्षक, सिपाही, प्रधानमन्त्री, दिवान, sadist (सभापण्डित) 
आदि सभी सेवकगण आचार्यदर्शन के लिए पंक्तिबद्ध खड़े हैं । उनकी 
राजभक्ति और गुरुभक्ति अतिदर्शनीय थी । विभिन्न प्रदेशों से सुरक्षा हेतु 
रक्षीदल के साथ निरीक्षकगण दरोगावृन्द आदि आये हुए थे । इसी प्रकार 
वैश्यसमाज के धनाढ्य व्यापारीवर्ग विविध बहुमूल्य सामग्री लेकर महोत्सव 
में सम्मिलित हुए थे | उनकी रङ्ग-बिरङ्गी वेशभूषा से सारा परिसर जगमगा 
रहा था | उनके रत्नजटित दुपट्टो से और चारों ओर तोरण, वन्दनवार 
प्रकाशादि की उत्तम व्यवस्था से सर्वत्र उजाला फैल रहा था । 

सो पचास लेके खड़े, चान्दिनके आसे । 
ड्योढी À ste बजे, सन्तन के तासे ॥ 
बँधी जँवाहरि की जहाँ, मोतिन संग शोभा | 
उपजत नहि हिय कौन के, देखन को लोभा ॥ 
राम कृष्ण दुहँ भेष के, मालिक भये. भेले । 
अम्बर अतर गुलाल के, गन्धन के रेले ॥ 
फूलन की मालान की, भरि-भरि के डलियां | 
नजर करी areata ने, मङ्गल रस waa tl 
एला लौंग इलायची, केशर कस्तूरी । 
भरी खान को पान के, बीडन में चूरी ॥ 


जयपुर नरेश के सेवकगण स्तो के स्वागत हेतु पचासों, सैकड़ों 
की संख्या में चांदी के बड़े-बड़े थाल लिए खड़े हैं, सन्तों की टोली ड्योढी 
पर खड़ी हैं, उस समय उनकी झालरे सहज में बज रही थी । सेवकों ने 
रजतपात्रों में हीरा-जवाहर (रत्न) जटित मोतियों की मालाएँ धर रखी थी, 
जिनकी चमक-शोभा अति दर्शनीय थी ।.इन बहुमूल्य वस्तुओं को देखकर 


उन्हें प्राप्त करने के लिए किसके हृदय में लोभ पैदा नहीं होता होगा । 


( १०६ ) 

विशेषतः सीताराम युगलप्रभु के उपासक श्रीरामानन्दाचार्य के अनुयायी और 
श्रीराधाकृष्ण युगलप्रभु के समुपासक श्रीनिम्बार्काचार्य, श्रीवल्लभाचार्य , 
श्रीमाध्वगौडेश्वर सम्प्रदायाचार्य के अनुयायी सन्तभेषधारी महात्माओं का 
संगम जयपुर में महाकुम्भ की शोभा बढ़ा रहा था | अम्बर-अर्थात्‌ आकाश 
में या वस्त्रो में गुलाब के इत्र तथा गुलाब जल का छिड़काव होने से चारों 
ओर सुगन्ध की महक फैल रही थी । मालाकार (माली) लोग कुन्द, 
गुलाब, मोगरा आदि विविध पुष्पों की मालाएँ टोकरियों में भर-भर के 
महाराज के समक्ष नजराना रूप में समर्पित कर रहे थे तथा छोटी इलायची, 
बड़ी इलायची, लौंग, केशर, कस्तुरी आदि बहुमूल्य सुगन्धित वस्तुओं के 
चूर्ण मिलाये गये पान के बीड़ा सबको वितरित किये जा रहे थे । 
विशेषः-राजमाता महारानी भटियानीजी के संग महाराजा श्रीजयशाहजी न 
सपरिवार सन्तों का भक्तिपूर्वक स्वागत, भेंट विदाई सम्मान किया । 


यह समाज भेलौ भयो, जयपुर जग देखे । 
नभ विमान चढि देवगण, सब सुख अबरेखे ॥। 
कलावन्त गावत जहां, सुर सहित बधाइ | 
सब बिधि सोहत साज की, सुन्दर अधिकाई ॥। 
श्रीनिम्बारक शरण को, सबने मिलि पूजे । 
परशुराम अवतार लियो, फिर कलि में दूजे ॥ 
मण्डन श्री गुरुदेव के, मेला सुख सरसे । 
श्री महन्त महाराज जहाँ, कञ्चन झर बरसे ॥। 
Hed महन्तन कासे दिये, naga मातंगे | 
दिये तबेले खोल के, हय के ता aa ii 

असंख्य MYA, सेवक-भक्तों का यह सम्मेलन जयपुर किंवा 
राजस्थान के लिए अभूतपूर्व, भूतल के मनुष्य ही नहीं स्वर्ग के देवगण भी 
जयपुर के इन भोमण्डल में विमानों पर आरूढ होकर यह दश्य देख रहे हैं, 


वे सब अद्भुत आनन्द का अनुभव कर रहे हैं। इन्हीं VaR पर देवगण 
कहते हैं-- 


(१०७ ) 
“न यत्र वैकुण्ठकथासुधापगा न साधवो भागवतास्तदाश्रया: । 
न यत्र यज्ञेशमखामहोत्सवाः सुरेशलोकोऽपि न वै स सेव्यताम्‌॥'? 
( भा० Yo स्क० Bo १६) 


अर्थात्‌ जहाँ भगवान्‌ की कल्मषहारिणी कथा सुधारूपी गंगा बहती 
हो, जहाँ भगवान्‌ के अनन्याश्रित प्यारे सज्जन भक्त नहीं रहते हों, जहाँ 
यज्ञेश्वर नारायण के बड़े-बड़े मख (याग) और बड़े-बड़े उत्सव नहीं होते 
हों, भले ही बह देवेश्वर का लोक हो तो भी वहाँ रहने की इच्छा कभी नहीं 
करनी चाहिए । संगीतकला के मर्मज्ञ विद्वान्‌ स्वर, ताल, लय के साथ जब 
बधाइयाँ गाने लगे तब सब ओर मनमोहक वातावरण व्याप्त हो गया जिससे 
उपस्थित जनसमुदाय आनन्दातिरेक से झूम उठा | जगद्गुरु 
श्रीनिम्बार्कशरणदेवाचार्यजी महाराज का साधु सन्तों ने पुष्पहार पहनाकर 
स्वागत किया । राजमाता सहित महाराजा श्रीजयसाहजी ने सपरिवार गुरुचरणों 
का सविधि पूजन कर बहुविध ऐश्वर्य श्रीचरणों में समर्पित किया | मण्डन 
कवि कहते हैं-श्रीनिम्बार्कशरणदेवजी के रूप में श्रीपरशुरामदेवाचार्य ने ही 
दूसरा अवतार लिया है । उन्हीं के समान आपश्री के स्वरूप गुण स्वभाव 
परिलक्षित होते हैं । 


श्रीगुरुदेव के सान्निध्य में यह स्मृति उत्सव अत्यन्त उल्लास के साथ 
पूर्ण हुआ, जिसमें अनिर्वचनीय सुख-आनन्द का अभिवर्षण हुआ | आचार्य 
सद्गुरुदेव के संकेतानुसार नरेश ने अन्य धर्माचार्य-श्रीमहन्त आदि को जो- 
जो वस्तुएँ भेंट में प्रदान की उसका सजीव चित्रण करते हुए कविवर श्रीमण्डनजी 
कहते हैं-धर्माचार्य, श्रीमहन्त, मण्डलेश्वरों को सुवर्ण की झारियों सहित 
मदमत्त हाथी प्रदान किये गये, अन्य विशिष्ट महन्त-सन्तों को घोड़े प्रदान 
किये गये | उस समय तबले घुड़साल सदा खुले रहते थे | 


agaa को ag पालकी, झिलमिल सज दीनी | 
साधुन सन्तन की तुरत, अद्भुत छवि AMT ॥। 
हरित लाल लिखन के, शालन के जोड़े । 
गुले अनार अरु शोशनी; पीले नहि थोड़े ॥ 


( १०६ ) 

विशेषतः सीताराम युगलप्रभु के उपासक श्रीरामानन्दाचार्य के अनुयायी और 
श्रीराधाकृष्ण युगलप्रभु के समुपासक श्रीनिम्बार्काचार्य, श्रीवल्लभाचार्य, 
श्रीमाध्वगौडेश्वर सम्प्रदायाचार्य के अनुयायी सन्तभेषधारी महात्माओं का 
संगम जयपुर में महाकुम्भ की शोभा बढा रहा था । अम्बर-अर्थात्‌ आकाश 
में या वस्त्रो में गुलाब के इत्र तथा गुलाब जल का छिडकाव होने से चारों 
ओर सुगन्ध की महक फैल रही थी । मालाकार (माली) लोग कुन्द, 
गुलाब, मोगरा आदि विविध पुष्पों की मालाएँ टोकरियों में भर-भर के 
महाराज के समक्ष नजराना रूप में समर्पित कर रहे थे तथा छोटी इलायची, 
बड़ी इलायची, लौंग, केशर, कस्तुरी आदि बहुमूल्य सुगन्धित वस्तुओं के 
चूर्ण मिलाये गये पान के बीडा सबको वितरित किये जा रहे थे । 
विशेष:-राजमाता महारानी भटियानीजी के संग महाराजा श्रीजयशाहजी न 
सपरिवार सन्तों का भक्तिपूर्वक स्वागत, भेंट विदाई सम्मान किया | 


यह समाज भेलौ भयो, जयपुर जग देखे । 
नभ विमान चढि देवगण, सब सुख अबरेखे ॥ 
कलावन्त गावत जहां, सुर सहित बधाइ | 
सब बिधि सोहत साज की, सुन्दर अधिकाई ॥ 
श्रीनिम्बारक शरण को, सबने मिलि पूजे । 
परशुराम अवतार लियो, फिर कलि में दूजे ॥ 
मण्डन श्री गुरुदेव के, मेला सुख सरसे । 
श्री महन्त महाराज जहाँ, कञ्चन झर बरसे ॥। 
महत ` महन्तने कासे दिये, मदयुत मातंगे | 
दिये तबेले खोल के, हय के ता at iil 

असंख्य साधुंसन्तों, सेवक-भक्तों का यह सम्मेलन जयपुर किवा 
राजस्थान के लिए अभूतपूर्व, भूतल के मनुष्य ही नहीं स्वर्ग के देवगण भी 
जयपुर के इन भोमण्डल में विमानों पर आरूढ होकर यह दशय देख रहे हैं, 


वे सब अद्भुत आनन्द का अनुभव कर रहे हैं। इन्हीं VaR पर देवगण 
कहते हैं-- 


( १०७ ) 
“न यत्र वैकुण्ठकथासुधापगा न साधवो भागवतास्तदाश्रया: । 
न यत्र यज्ञेशमखामहोत्सवाः सुरेशलोकोऽपि न वै स era” 
( भा० Yo स्क० Bo १६) 


अर्थात्‌ जहाँ भगवान्‌ की कल्मषहारिणी कथा सुधारूपी गंगा बहती 
हो, जहाँ भगवान्‌ के अनन्याश्रित प्यारे सज्जन भक्त नहीं रहते हों, जहाँ 
यज्ञेश्वर नारायण के बड़े-बड़े मख (याग) और बड़े-बड़े उत्सव नहीं होते 
हों, भले ही वह देवेश्वर का लोक हो तो भी वहाँ रहने की इच्छा कभी नहीं 
करनी चाहिए | संगीतकला के मर्मज्ञ विद्वान्‌ स्वर, ताल, लय के साथ जब 
बधाइयाँ गाने लगे तब सब ओर मनमोहक वातावरण व्याप्त हो गया जिससे 
उपस्थित जनसमुदाय आनन्दातिरेक से झूम उठा । जगद्गुरु 
श्रीनिम्बार्कशरणदेवाचार्यजी महाराज का साधु सन्तों ने पुष्पहार पहनाकर 
स्वागत किया । राजमाता सहित महाराजा श्रीजयसाहजी ने सपरिवार गुरुचरणों 
का सविधि पूजन कर बहुविध ऐश्वर्य श्रीचरणों में समर्पित किया । मण्डन 
कवि कहते हैं-श्रीनिम्बार्कशरणदेवजी के रूप में श्रीपरशुरामदेवाचार्य ने ही 
दूसरा अवतार लिया है । उन्हीं के समान आपश्री के स्वरूप गुण स्वभाव 
परिलक्षित होते है | 


श्रीगुरुदेव के सान्निध्य में यह स्मृति उत्सव अत्यन्त उल्लास के साथ 
पूर्ण हुआ, जिसमें अनिर्वचनीय सुख-आनन्द का अभिवर्षण हुआ | आचार्य 
सद्गुरुदेव के संकेतानुसार नरेश ने अन्य धर्माचार्य-श्रीमहन्त आदि को जो- 
जो वस्तुएँ भेंट में प्रदान की उसका सजीव चित्रण करते हुए कविवर श्रीमण्डनजी 
कहते हैं-धर्माचार्य, श्रीमहन्त, मण्डलेश्वरों को सुवर्ण की झारियों सहित 
मदमत्त हाथी प्रदान किये गये, अन्य विशिष्ट महन्त-सन्तों को घोड़े प्रदान 
किये गये । उस समय तबले घुड़साल सदा खुले रहते थे । 


बहुतन को बहु पालकी, झिलमिल सज दीनी । 
साधुन सन्तन की तुरत, अद्भुत छवि कीनी ॥। 
हरित लाल लिखन के, शालन के जोड़े | 
गुले अनार अरु शोशनी; पीले नहि थोड़े ॥ 


(१०८) 

दिये अगराई mA, बादाम जुमरदी | 
अमल कमल के रंग के, दीने हर दरदी ॥ 
ना फुरमानी सुरमई, रंग स्याह गुलाबी । 
नारंगी, तोसी दिये, केसरि के आबी n 
दिये आसमानी बहुत, देय सेत सुनहरे । 
ugan ag afaa, मोलन के गहरे ॥ 

अनेक वृद्ध सन्तों को झिलमिल सजी हुई पालकियाँ भेंट की, 
उनमें विराजमान होकर साधु-सन्त चलते तो उनकी सुन्दर शोभा बढ जाती 
थी । किन्हीं सन्तों को हरे और लाल रंग के बहुमूल्य शाल के जोडे ओढाये 
जा रहे थे । गुलाबी, (अनारी और पीले, नारङ्गी, केशरी रंग के रेशमी, ऊनी 
अंगरखी, पगडी, विविध प्रकार के वस्त्र भेंट स्वरूप प्रदान किये गये । 
उनमें से कुछ बिछाने, कुछ ओढने और पहनने योग्य वस्त्र थे । धोती, 
अचलारूप में जो रेशमी वस्त्र दिये जा रहे थे उनकी सुनहरी किनारें झिलमिला 
रही थी। सभी वस्त्र गहरे मूल्यवान थे । 
छोटी बड़ड़ी बूंटनि के, बूटन के भारे | 
अमरसरी कशमीर के, दीने ofa वारे ॥ 
सन्त महन्तन को दिये, लखि भाग बिसाले | 
सहसन आले मोल के, रंग-रंग के दुशाले il 
पाग, लहरिया, चूनड़ी, सहसन जहाँदरसीं | 
सेले मलमल अदरसे, घन के सम बरसी il 
दिये झलाझल und, गांठिन को खोलें | 
सहसन. जर usa के, gue ag मोले ll 
दीनी कम्बल लोहिया, लिय सहसन साधा । 
इक छिन में सब की हरी, जाडे की बाधा II 

कुछ छोटी बडी कश्मीरी शाल जिनमें तरह-तरह के फूल बूँटे भरे 
गये थे वे भी बहुत मात्रा में सन्तों को प्रदान किये | जो महन्त, श्रीमहन्त 


( १०६ ) 

आदि विशिष्ट महात्मा थे उनको स्थान मान-मर्यादा के अनुरूप सहस्रो 
मूल्यवान्‌ उन्नत प्रकार के रंग बिरङ्गे शाल-दुशाला GA Feat के साथ प्रदान 
किये । ज्ञड़ी-बड़ी गाठों में बंधे हुए पाग, लहरिया, चूनड़ी के उन्नत प्रकार 
के सफेद मलमल आदि जब खोलकर जिसको जितना चाहिए दिये गये उस 
समय ऐसा लगता था यह सब सिद्धि के रूप में आकाश से बरस रहे हों । 
हजारों की संख्या में कम्बल, लोईया आदि सन्तों में वितरण किये गये 
जिनसे महात्माओं की शीत बाधा तत्काल शान्त हुई । 


कोई को किहि बात की, नहि कमी लखाई | 
कल कश्चन के मेह की, बढ नदी बहाई I 
कवि मण्डल सब वंश के, गुण गहरे गाये । 
खा सु QAT गज आभरण, कश्चन झर पाये ॥ 
चारण कवि सब छन्द के, बन्धन को गाजे । 
हय गज के ऊपर तुरत, fate छिनही राजे i 
यह उत्सव तिहुँ लोकने, देख्यौ अति भारौ | 
हरि दासन को आइके, बड़ eat अखारी tl 
सब विधि सब राजी भये, सबने सुख देख्यो । 
सर्वोपरि मेला यह, सन्तन अवरेख्यौ ॥ 
वाह वाह मुखसों कहें, कहें आनन्द सों छायें | 
श्री सर्वेश्वर) शरण के, मिलि पुण्य aad ॥ 
श्रीजयसिंह नरेन्द्र को, यह पुण्य अपारा । 
सुयश छायौ fag लोक में, जगमग उजियारा I 
श्री माजी महाराज निनी, WEA फल पाव । 
कवि मण्डन या ग्रन्थ को, सुख सहित सुनावे ॥ 

उस महामहोत्सव में किसी को किसी बात की कमी नहीं रही । 
वहाँ पर स्वर्ण-रजत धन-द्रव्य तो वर्षा ऋतु में मेघवर्षण की तरह बरस रहा 
था, नदी के प्रवाह की भाँति दान में बहाया जारहा था। कविवर श्रीमण्डनजी 


( ११० ) 
कहते हैं--उस समय समागत जन समुदाय के मुख से आचार्यदेव जो 
हंसवंश के कुलदीप हैं उनके और सूर्यवंशी किंवा रघुवंशी महाराजा श्रीजयसिंह 
के गुण गाये जारहे थे | जहाँ पर महान्‌ आचार्यो को कञ्चन झारियो सहित 
मदमस्त एवं आभारयुक्त हाथी प्रदान किये थे । 


वहाँ उपस्थित चारणों एवं कवियों ने मेला से सम्बन्धित अपनी 
छन्दोबद्ध कविताएँ लिख-लिखकर उन हाथी, घोड़ों के ऊपर आबद्ध कर 
दिये थे जिससे मार्ग में सब लोग उनको पढकर उत्सव की सम्पन्नता का 
यथादृष्ट समाचार अवगत कर सकें । इस प्रकार यह उत्सव सकल भूमण्डल- 
किवा भूर्भुवः स्वः तीनो लोकों में विख्यात हो गया | हरि दासों-सन्त- 
महात्माओं ने आकर अपने-अपने शिविरों, अखाड़ों की बसावट से स्मृति 
-उत्सव की शोभा और उसका गौरव बढाया । इस मेला में सन्त-महात्माओं 
का अनिर्वचनीय माहात्म्य देखा गया | सबके मुख से 'वाहवाह ' ऐसा 
प्रशंसा सूचक शब्द ही चारों ओर सुनाई पड़ता था | यह सब उन आचार्यप्रवर 
श्रीसर्वेश्वरशरणदेवाचार्यजी महाराज के दिव्य अनुग्रह का फल है | 
श्रीजयसिहजी नरेन्द्र का अपार पुण्य प्रभाव है, आचार्य स्मृति महोत्सव के 
माध्यम से धर्मरक्षक महाराजा श्रीजयसाह का सुयश तीनों लोकों में अपनी 
धवलिमा से आलोकित कर रहा है। इस प्रकार महाकवि देवर्षि श्रीमण्डनजी 
ने अपनी अन्वर्थनामा वैदुष्यपूर्ण रचना 'श्रीजयसाह सुजस प्रकाश”? जब 
माजी साहिबा महारानी भटियानजी के समक्ष प्रत्यक्ष प्रसारण के रूप में 
` सुनाई तब राजमहल के अन्तःपुर में अपनी अनुचरियो सहित महारानी को 
अपार आनन्द की अनुभूति हुई । भूरि-भूरि प्रशंसा के साथ कविवर को 
बहुमूल्य उपहार प्रदान किया । 


दोहा-- 
विधवा, सकल सुहागिनी, बालक सब गिनवाइ | 
जयपुर ane खूंटके, ब्राह्मण fed. जिमाइ Il 
कवि मण्डन चित चाहते, लीने सब फेल पाइ l 
अब या सुजश प्रकाश की, महिमा देत.सुनाई ॥ 


(१११) 

समारोह के अन्त में जयपुर नगर के सीमावर्ती चारों दिशाओं के 
ब्राह्मणवृन्द, सौभाग्यवती नारियाँ, विधवास््त्रियाँ, बालक-वृद्ध सभी प्रजाजनों 
को गिन-गिनकर और बुला-बुलाकर भोजन कराया और वस्त्रादिकों से 
यथोचित सत्कार किया गया । कविवर प्रस्तुत काव्य की फलस्तुति का 
वर्णन करते हैं जो व्यक्ति श्रद्धाभक्ति सहित इस “ श्रीजयसाह सुजस प्रकाश" 
ग्रन्थ का पठन एवं श्रवण करेंगे उन्हें मन चाहा फल प्राप्त होगा | आचार्य 
सद्गुरुदेव का शुभाशीर्वाद उन्हें सदा प्राप्त होता रहेगा | जिससे भगवद्भक्ति 
में दृढता बढ़ेगी | 


छन्द - पादा कुलक-- 
यह पवित्र जश मण्डन गायौ । 
चार सम्प्रदा सुख सरसायौ ॥ 
भुक्ति मुक्ति को यह जश दाता | 
भजन भक्ति हरि की सरसाता ॥ 
बांचि याहि मङ्गल फल लीजै । 
हरि के चरण शरण चित: दीजै ॥ 
नवी निद्धि सिद्धिन को गेहा । 
भक्ति भाव गुरु भज्यो अछेहा ॥ 
साधु सन्त याकी नित पीवै । 
अमर,होय के निशि दिन जीवै ॥ 
सब ग्रहस्थ को सब फल देवा | 
पुण्य पुञ्ज हरि की सब सेवा ॥ 
बांचत जीति नृपति को दे हैं । 
द्विज जन विद्या को Het UE II 
वणिक ets है धनिक अपारा | 
शुद्र जानि हैं सेवन सारा ॥ 


(११२) 
याको सुनत होइ हरि राजी । 
अरिगण सैन नाम सुनि भाजी ॥ 
भूमि, दुर्ग, देशन को राजा । 
atta होहिं नृप बल सों ताजा ॥ 


कविवर मण्डनजी प्रस्तुत काव्य ' श्रीजयसाह सुजस प्रकाश'' का 
उपसंहार एवं फलस्तुति वर्णन करते है-मण्डन कवि द्वारा काव्यमयी भाषा में 
गाया गया यह यशोमय काव्य चारों वैष्णव सम्प्रदायों के धर्माचार्य, श्रीमहन्त, 
सन्त-महात्माओं की कीर्ति गाथा से समन्वित अत्यन्त सरस एवं सुखदायक 
है । यह काव्य भुक्तिमुक्ति रूपी फल देने वाला है । भावुक रसिक महानुभाव 
हरि भजन के साथ परम सरस पराभक्ति को प्राप्त करेंगे । हे सज्जनों ! 
हरिचरणशरण ग्रहणपूर्वक इस काव्य का पठन कर मंगलमय भक्तिरूप फल 
प्राप्त कीजिये । जो भागवत जन निश्छल रूप में गुरुदेव के प्रति भक्तिभाव से 
सेवा शुश्रुषा करते हैं उन्हें अष्ट सिद्धि और नवनिधि सब सुलभ हो जाती हैं 
इसीलिए इस काव्य में गुरु की अलौकिक महिमा गायी गई है । साधु-सन्त 
निश्चय ही इस काव्यरस का नित्य पान करेंगे | अर्थात्‌ भक्तिभाव से पठन- 
मनन कर आनन्द मग्न होंगे । मृत्यु के भय से दूर रहकर सदा भक्तिरस 
सुधासिन्धु में अवगाहन पूर्वक जीवन धारण करेंगे | 
सद्गृहस्थ जनों को यह काव्य सर्वविध फल पदान करेगा | पुण्यपुञ्ज 
स्वरूप श्रीहरि की सेवाराधना का सुभाव सदा जागृत रहेगा । जो युद्धशील, 
शूरवीर राजा इसका पठन करेंगे उन्हें सदा विजय लाभ होगा । श्रद्धाभाव से 
जो द्विजजन इस यशोगाथा स्वरूप काव्य का वाचन करेंगे उन्हें उत्तम विद्या 
की प्राप्ति होगी । वैश्यवर्ग को अपने व्यापार में अपार धन-लाभ होगा और 
शूद्रजन इस काव्य के पठन से सेवा की रीति समझें और उसके प्रभाव से 
उत्तमगति प्राप्त करेंगे । इस काव्य को जो कोई भक्त श्रीहरि के समक्ष पढकर 
सुनावेंगे तो वह अन्तर्यामी परमात्मा परम प्रसन्न होकर उन्हें अभीष्ट वर 
प्रदान करेंगे । इस काव्य का ऐसा प्रभाव रहेगा जो नरेश शुद्ध भाव से इसका 
पठन करेगा उसके शत्रुगण सब भाग जायेंगे परास्त हो जायेंगे तथा वह कहीं 
भी चाहे दुर्ग में हो, चाहे भूमण्डल में कहीं भ्रमण कर रहा हो, या अन्य 


(११३ ) 
किसी देश-प्रदेश में हो उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा । वह नित्यप्रति 
बल उत्साह से परिपूर्ण रहेगा । 
इक मुख सों मण्डन कहा गावे | 
इहि को फल सब शेष सुनावै ॥ 
जब लौं उदित भूमि नभ चन्दा | 
जब लौं सनकादिक हरि बन्दा ॥ 
जब लौं व्यास विभीषण राजे | 
जब लौं वेद विदित जग गाजे ॥ 
जब लौं समुद्र पाज को धारे । 
जब लो जश नारद विस्तारे ॥ 
जब लौं अचल भूमि कैलाशा | 
जब लौं कनक मेरु परकासा ॥ 
जब लों धरा धीरप ना छोड़े | 
जब लौं शेष शीश नहीं मोडे ॥ 
जब लौं कमठ कौल नहिं दब्बे । 
जब लौं जग afta विधि गब्बे ॥ 
तीन लोक जबलों सुख साजे । 
यह चरित्र तब लौं ofa छाजैं ॥ 
यह प्रकाश यश मण्डन कीनो । 
चित चाह्यौ मङ्गल फल लीनो ॥ 
मण्डन कवि कहते हैं कि मैं एक मुख से इसकी महिमा क्या गा 
सकता हूँ इस काव्य में वर्णित पुण्यश्लोकों की यशोगाथा तो सहस्र वदन 
भगवान्‌ शेष ही सुना सकते हैं । जब तक आकाश में चन्द्रमा उदित होते 
रहेंगे, जब तक महर्षि सनकादिक श्रीहरि का गुणगान एव उनकी वन्दना 
करते रहेंगे, जब तक व्यास-विभीषण पभृति अष्ट चिरञ्जीवी महर्षि एवं 
महाभागवत इस भूतल पर विराजित रहेंगे, तब तक ' जयसाह सुजस 


(99% ) 
प्रकाश त्रिभुवन को आलोकित करता रहेगा | 
इसी प्रकार जब तक वेदादि शास्त्रों के ज्ञाता, तपस्वीजन भूतल पर 
तपःस्वाध्याय निरत रहेंगे, जब तक समुद्र अथाह जलराशि को धारण करता 
रहेगा, तब तके नारदादि देवर्षियों का निर्मल यश विश्व में व्याप्त रहेगा, जब 
तक भूमि एवं पर्वतराज कैलाश अचल भाव से रहेंगे, जब तक सुमेरु पर्वत 
अपनी काञ्चनमयी दीप्ति से चमकता रहेगा, जब तक धरा अपना धैर्य नहीं 
छोड़ती, जब तक शेष के मस्तक भुवन के भार से नहीं झुकेंगे, कच्छप, 
दिग्गज आदि नहीं दबेंगे, जब तक विधाता सृष्टि रचना से विराम नहीं लेंगे, 
जब तक भगवान्‌ श्रीविष्णु त्रिभुवन का सुख पूर्वक पालन करते रहेंगे तब 
तक यह भक्तचरित भूतल में अपनी दिव्य छवि से शोभायमान एवं विश्रुत 
रहेगा । 
मण्डन कवि कहते हैं--मैंने अपनी कवितामयी रचना द्वारा सद्गुरुदेव 
के यशोगान के साथ जयपुर नरेश श्रीजयसाह का सुजस गाया है, इससे मैने 
मनचाहा फल अर्थात्‌ आत्म शान्तिरूप मंगलमय फल प्राप्त किया यह सब 
सदुरुदेव की अहैतुकी अनुकम्पा है | उनके चरणकमलों में शतू-शत्‌ नमन 
करता हूँ । ऊँ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। 


इति श्रीमद्दिद्वत्कुल चूडामणि कविकलानिध्यपर नाम श्रीकृष्ण 
भट्टात्मज कवि सरस्वत्युयामिधेय द्वारकानाथ सुकवि व्रजपाल तनय देवर्षि 
बर मण्डन कवि विरचित जय साहसुजस प्रकाश सम्पूर्णम्‌ । 


अन्त में कवि ने ग्रन्थ की पुष्पिका में अपना संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत 
किया है-इति श्रीमदूविद्वत्‌ कुल चूडामणि “कविकलानिधि'” इस पद से 
विभूषित श्रीकृष्णभट्ट के पुत्र कविसरस्वती पदालङ्कत श्रीद्वारकानाथभट्ट, 
उनके सुपुत्र सुकवि श्रीब्रजपालभट्ट, उनके तनय देवर्षिवर कवि मण्डनभट्ट 
विरचित जयसाह सुजस प्रकाश सम्पूर्ण हुआ । . | 


als 
~ 


